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[ अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी अनुवाद | 
“रंगच का मुख्य उद्देश्य पान्न में वर्तमान भरचिकर Fg हितकारी तिक्त 
वदाथ को छलदूर्ण मधुरता का BAA रूप देना E 

संस्कृत के अलंकारशास्त्रियों के सतानुसार फाब्यात्मक रचना का सुइ SET 
उन पुण्यात्मा एवं साधुजनों के, जिन्होंने dare रूपी रंगमंच पर अपना दायित्व 
एवं अभिनय सफलतापूर्वक तबा मनोहारी रूप में सम्पन्न किया है, Wuna एवं 
उदात्त झ्रिया-कलापों ot दर्णन se समाज फो नेतिफता और धमं के सर्वोच्च 
मार्ग पर अग्रसारित करना है। ऐसी रचराएँ या तो दृश्यात्मक अथवा मात्र 
श्रव्यात्मक होती हैं। दृश्यात्मक रचना TIT कही जाती g-i इसके विभिन्न 
चरिद्लो का अभिनय करते हुए अभिनेता इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करते ६1 रूपक 
'दस श्रेणियों में विभाजित किया गया हे, जिसमें नाटक सबसे महत्वपूर्ण है । 
गठन में रूपक के समान ही अद्ठारह प्रदगर के उपरूपक अप्रधान EMRAT 

रचनाएँ भी हैं, जिनकी रचना में कुछ विशिष्टता हैं । 
नाटक का कथानक सदेव किसी विश्रुत ऐतिहासिक घटना पर आधारित 
होता है । इसके विकास को पाँच अवस्याएँ हँ--झारम्भ, चेष्टा, KAJA उद्देश्य- 
प्राप्ति की संभावना, वांछित फल-प्राप्ति झा त्रिश्वास, और पूर्ण लक्ष्य-प्राप्ति। 
इन पाँच अवस्याओं फो परस्पर Tekan यांच वाड्या हैं। wea फे 
पाँच भाध्यम भी हैं, यया, सम्पूर्ण नादय-जेष्ठा at आदि धरण, बह घटना 
जिसके हारा मुख्य नादय चेष्टा चलाई जाती रहती है, TARA, अप्रधान 
BUENA, तथा उद्देश्य की पुति, जो कथानक फे क्रमिक विकास में सहायक होते 
| नाटक सनोहारी एवं भव्य तथा सुखद और ब्लेशकारी घव्नाओं से उद्भुत 
बिभिन्न रसों से युक्त होना चाहिए । सम्पूणं came पांच से दस अंकों सें 
व्यवस्थित होना चाहिए । नायक किसी सुविज्यात राजबंश छा स्यायनिष्ठ राजा 
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मुझे प्रोत्साहित दिया ओर प्राचीन राजपुपी शाय छा प्रतोदा, अपुल्य होरा "सन 
आफ Rats’ फे नाट्य चरित्र-चित्षण में व्यक्तिगत राजसी एचि प्रदर्शित की । 
समाप्त करने से पूर्य, में बताना चाहता है फि निकट भविय्य में में अपना 
'सप्तषिदरष्टवेदसवस्वप्‌' प्रकाशित फरंगे को आशा करता हुं । इत wa में सञ्च 
3] 


वंशतालिका के अनुसार) वियस्वान्‌ के समय में फले-फूले और वेदिफ ऋचाओं के 
प्रथम द्रष्टा थे। उन्हें ऋग्वेद संहिता से एकत्र किया गया है, जहाँ वे 


द्रष्टाओं फे विशेष नामोल्लेख फे साथ मिलती हैं । 


इन ऋचाओं से ज्ञात होता है कि इन ऋषियों ने ईश्वरत्व की परिकल्वना 
दिव्य ज्योति के रूप में फौ थो ओर तेंतीस नक्षत्रों को पुजा का प्रचलन कियाः-- 
ae के भासों के बारह gi मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग विवस्वत्‌, 
भादित्य, त्वष्टा, पूषन्‌, इन्द्र, और विष्णु; ग्यारह प्रकार की चपला--प्रश्राज- 
सानाः, व्यवदाताः, वासुकिवद्यताः, रजताः, परुषाः, शासाः, कपिलाः, अति- 
लोहिता;, ऊर्ध्वाः, अवयतन्ताः, ओर वेद्यता: (सव रुद्र फे समान पूजित); आठ 
अरिनि-अग्निः, जातवेदाः, सहोजाः, अजिराप्रभुः, वैश्वानरः, नर्यापाः, पंक्ति 
राधा, और विसर्पः; उवाः; और सोम: । दिब्यज्योति फे रूप सें ईश्वर को 
परिकल्पना संसार फे लगभग सभी घमो में समान प्रतीत होती है। 


इन तीन नाटकों को तेयारी में मुके _ थोलक्ष्मीनाथवद्रोनाथ शास्त्री, पण्डित 
श्रीघरलक्ष्मणपदे, तथा पण्डितबिट्ठलरामलल्लुराम शास्त्री से बहुमुल्य सहायता 
प्रात हुई है, जिसे में आभारसहित स्वीकार करता हूँ । 
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प्रमुखपात्राण-- 
प्रतार्पातहः 
युवराजः 
प्रधानमत्त्री 


स्त्री 
agi 
अमात्यः 
सेनापतिः 
राजपुत्री 
MAMA: 
युवराजः 
प्रघानमन्म्री 
सस्त्री 
अमात्य: 
पृथ्वीराज: 


राजा भगवानदासः 
सेनापतिः 


. सहिषी 
सार्नासहः 


| ot ( 


सेचाइानियः नाटकस्य नाथकः 

अमर्रत्तिहः प्रतापात्मजः | 

रावतडुण्गरासः सलुम्बराधिपः 

सप्तमाङ्गादारभ्य तदात्मजः जेर्तासहः 

रावतसांगा देबगडानिपः 
प्रतार्पसिहस्य पत्नी 


wiam 
हकफोमलान-इत्यारख्यः 


पृश्वीराजस्य भगिनी 
मोगलसम्राद अक्बरः दिल्लीश्‍वर; 
सलीमः सावंभोमात्मजः 
अबुलफजल KUTEUA: 

कश्चन सामन्तः 

राजा टोडरमलः 


दिल्लीशसामन्तः बीकानेरनरेशस्य कनीयान्‌ 
आता 


सार्वभौमस्य प्रधानसेनापतिः 
कुतुबुद्दीनलाँ शाहवाजखाँ 

fantat खानलानानामानः 

राज्ञः भगवान्‌दासस्य भगिनी 
आम्बेरनरेशस्य राज्ञः भगवानदासस्य 
दत्तकपुत्रः दिल्लीशस्य सेनापतिः 
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तानसेन: °° भझोगलसभायां गायकः 
कवीश्वरः राजकविः 
सामन्ताः o रामसिहः ग्वालियरनरेशः, mataa: 
देलवाडाधिपः। रावतनेतसिहः कोजोडाधिपः, 
इत्यादयः 
अन्यपात्राणि- 


प्रतिहार! कञ्चुकी, गूढचरः वेतालिकाः प्रशास्ता, निवेशपालाः, निवेशाध्यक्षः, 


' मश्ववारः संयुगप्रणिधिः गृढृप्रणिधिः, निषादपतिः सख्यौ, राजपुरुषाः 
रक्षपालश्च | 
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( नेपथ्य महांश्वट चटाध्वनिः ) 
प्रतापसिहः-( arawi ) अहो प्रयाता अस्मत्सेनानिवहाः | 
मन्त्री--( पुरतो विलोक्य) एप बदत्तपर्याणस्तुरपराजो बेवस्यारोहणं 
बतीक्षमाणो द्वारि तिष्ठति । 
प्रतापसिह:-(उत्थाय) तावद्वयमप्यधिरुद्च तुरङ्गमभिपद्यामहे तुरुध्कदलम्‌ । 
( इति सर्वेः सह द्वारदेशपुपेत्याश्वमारह्य सामन्तैःसह निष्क्रान्तः ) 
प्रशास्ता-( तारस्वरेण ) सावघानास्तिष्ठन्तु सर्व निवेशपालाः । 


निवेशपालाः-तथा i ( इति नियोगे प्रतिपद्यन्ते ) 
निवेशाध्यक्षः--आयं | wa महाप्रतापो देवः | 


प्रचण्डकोपानललोहिताक्षः, स्फुरद भुजाग्रोद्ध,तभोमकुन्तः । 
_पुरद्भसारप्लुतकम्पिशषक्रमं, रणाङ्गणं घावति कूटकान्तफ. I ८. 
प्रचण्डेति प्रचण्डः Talat कोपश्च स एव अनलः अग्निः तेन लोहिते 
रक्ते अक्षिणी यस्य सः स्फुरता भुजस्य अग्रेण उद्धूतः भीमः भीषणः कुन्तः भल्लः 
येन सः कूटकानाँ वञ्चकानां अन्तकः कालः तुरंगसारः तुरगोत्तमः चेतकनामा अश्वः 
इत्यर्थः तस्य प्लुतैः प्लवनैः कस्पिनः daat: giat: यस्य तादृशं रणाङ्गणं 
धावति । उपजातिवृत्तम्‌ | | 

प्रतापस्तिह --( सुनकर ) अहो हमारा सैन्य-समूह चल पड़ा । 

मंक्री--( सामने देखकर ) यह जीन कसा हुआ तुरगराज देव के बैठने 
को प्रतीक्षा करता द्वार पर स्थित हे । 

प्रतापसिह्‌-(उठकर) तब हम भी घोड़े पर बैठकर उसको तुनसेना की 
ओर बढ़ायें। ( समी के साथ द्वार पर पहुंचकर, घोड़े पर चढ़कर सामन्तों 
के साथ निकल जाते हैं ) । 

प्रशास्ता--(तोग्न स्वर में) शिर्विर-रक्षकगण सावधान रहें । 

निब्ेशपालगण- जैसा निर्देश ! ( अपने काम में आज्ञानुसार लग जाते हैं । ) 

निवेशाध्यक्ष---आयं देखिए यह देव का महा रताप- 

तीद्रक्रोध के कारण अग्नि बरसाती लाल आँखें, फडकती वाहुओं के अग्र माग 
से भीषणभाला उठाये हुए । घोखेवाजो के लिए मूतिमानु काल, वह चेतक नामक 


से gaani को रॉदनेवाला रणभूमि में दोड़ 
ष्ठ अश्व अनह स anya Maha Vidyalaya calles ion. = रहा है EC 


== 
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प्रशास्ता--( दूरं faster ) अहो क्षणमात्रेण ृष्टिपथादतीतो देव: । 

निवेशाध्यक्ष:--आर्य | अह्पसंल्यानामप्यस्मतसांयुगीनानां वीराणां निश्चित 
एव विजयः | 

प्रशास्ता--अथकिम्‌ । अद्यावधि सूयंवंशप्रभवेरेव रणप्रवीरेः परिपाल्यते 
कषत्रफुल्र तिष्ठा | 

निवेशाध्यक्षः--तथापि यत्पुवंजै: स्वकुलप्रतिष्ठापरिपालनाप मेवाडेशवराणां 
सामन्तपदमलङ्कतं तेऽपि तुरुष्कमाश्रित्यास्मानुन्मुलयितु प्रवतंन्ते इति महत्- 
शोकास्पदम्‌ | 

ग्रशास्ता--भद्र ! प्रत्यासन्नावपत्तयः प्रायः विवेकात्परिच्युता इन्द्रियसुखमेव 
बहुमस्वाना परप्रसारितमायापाशनिगडितमानसा स्वजनेभ्यो दुह्यन्ति । किन्तु 
सर्वत्र कतंव्यनिष्ठानामेव विवेकिनां परिणामसखोदया: सन्ति सर्वऽप्यु- 
पक्रमा: | 


प्रशास्ता — ( दूर देखकर ) अहो, क्षण भर में देव दृष्टिपय से दूर हो 
गये । 

निवेशाध्यक्ष--आयं ! अल्पसंख्यक होते हुए भी हमारे युद्ध कुशल वीरों की 
निश्चित ही विजय है । 


प्रशास्ता--ओर क्या | आज तक सूर्यवंश में उत्पन्न रणवीरों द्वारा ही 
क्षत्रियकुल की प्रतिष्ठा का पालन होता रहा है। 


निवेशाध्यक्ष--तथापि जिनके पूर्वजों द्वारा अपने कुल की प्रतिष्ठा के पाल- 
नाथं मेवाडरेएवर के यहाँ सामन्त पद शोभित किया गया, वे भी ( उस कुल में 
भी उत्पन्न ) तुकं के आश्रय में रह कर हमें नष्ट करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, यह 
बड़े कष्ट का विषय है । 
प्रशास्ता--भद्र | विपत्ति उपस्थित होने पर प्रायः विवेक भ्रष्ट हो, मात्र 5 
इन्द्रिय सुख सब कुछ मानते हुए दुसरे के माया-जाल में अपने हृदय को बद्ध करने- 
वाले अपने जनों ( बान्धवों) से ही द्रोह करते हैं । किन्तु कतंव्यनिष्ठ विवेकी जन 


iss “TN USAGI ES ai उपाय सर्वेत्र सुखदायक 
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निवेशाध्यक्षः -एवमेतत्‌ । अन्यया साहाय्यार्थमामन्त्रितानि सर्वाण्पेव 
क्षश्रकुलानि परिहासपुं देवस्यामस्त्रणमदज्ञाय मोगलेशविसवापहृतमानसानि 
कथं तमेव शरण्यं मन्वोरन्‌ । तथापि पर्याप्त एकाक््यसहायोऽपि देवस्तेषां 
समस्तानां तेज:प्रशमनाय | 

अश्ववारः( प्रविश्य ) दिष्ट्या gat मानसिहुः 1 

प्रशास्ता भद्र ! विस्तरेण ज्ञातुमिच्छामि । 

अश्ववारः - शृणोत्वा्घंः । प्रचण्डप्रतापेरस्मद्वी रभटेरनाभन्नेऽरातिष्यूहे 
लातंगगण्डाबलम्बाग्र चरणं चेतकमधिरुढेन देवेन निशितमल्लप्रहारेण हृदयमर्मणि 
विद्धी aai: | 


प्रशास्ता--अचिरेणास्वादित स्वफृतब्नताया दारुणं फलं क्षत्रापसदेन | 
अद्र ! पुनरपि शोत्रमपेहि समराङ्कणस्‌ | 

अश्ववारः--तथा । ( इति निष्क्रान्तः) 

प्रशास्ता --व्रणविरोपणतेलर्वाटुकाहस्ताः सज्जीभवन्तु सर्व चिकित्सकाः | 


निवेशाध्यक्ष--यही तथ्य है । अन्यया सहायता के लिए आमंत्रित सभी 
झत्रियकुलवाले हँसी उड़ाते हुए देव के आमंत्रण को अवज्ञा कर मोगलेश 
( अकबर ) के ऐश्वर्य से आकृष्ट चित्त हो उसको ही शरण कैसे मानते ? तथापि 
अकेले, असहाय रहकर भी उन सब के तेज को भेष्ट करने में देव पर्याप्त हैं । 

अश्ववार---( प्रवेश कर ) माग्यवशात्‌ मानसिहे मारा गया | 

प्रशास्ता --भद्र ! विस्तार से जानना चाहता हूँ । 

अश्ववार--आये ! सुने । भीषण प्रतापवाले हमारे श्रेष्ठ वीरों ने जब शत्रु के 
syg को तोड़ दिया, उसके हाथी के मस्तक पर अपने आगे चरण का रखे चेतकपर 
चैठे प्रतापसिह द्वारा तीक्षणभाले के प्रहारं से मानसिह का हृदय वेध दिया गया । 

प्रशास्ता-क्षत्रिय कुल से च्युत (मार्नासह) न अपनी कुतध्नता का दारुण 

~ 'फल शीघ्र ही प्राप्त कर लिया । भद्र फिर मी शीघ्र ही युद्धस्थल में पहुंचो । 
अश्ववार--ठीक है । ( निकल जाता है ) 
प्रशास्ता--सभी चिकित्सक घाव बाँधनेवाली तेलपट्टी हाथ में लेकर 


तैयार हो जाँय 1 
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निवेशाध्यक्ष:-- ( दूरं विलोक्य ) सद्योग्रणातुराम्‌ सैनिकान्‌ प्रतीक्षमाणा 
एते चिकित्सालयमेवाधितिष्ठन्ति । ( प्रविश्य ) 

apaart: ( ससंभ्रमम्‌ ) आयं ! महदत्याहितम्‌ | देवस्य कुन्ताग्रेण विद्ध 
निजतीषणायसकश्नकं fadau वरंडकपाश्चं मवष्टभ्यात्मरक्षा व्यदधादसौ 
पाटच्चरः | अत्रान्तरे मात ङ्गशुण्डाग्रावधतनिशित खद्भप्रहारेणानुविदधश्चं तकस्य 
जघन्थश्चरणः । तेनाशु परावृत्य महृताजवेन व्रणस्यम्दिरुधिरावसिक्ताङ्क स्वासिन- 
मत्रावहति तुरगराजः । ( इति aonta: ) 

प्रशास्ता-अहं तावद्देवस्योपचारक्रियासंपादनार्थ शीघ्र चिकित्सालयः 
मुपसर्पामि । ( इति निष्कान्तः ) 


निवेशाध्यक्षः--अहमप्युपकार्यामुपेत्य देवस्य सुखासनं विरचयामि | 
( परिक्रम्य ) एषा राजोपषार्या। ( विलोकय ) अहो प्रागेवोपस्थापितं दृश्यते 
छन्रचापेराद्रलंक्कतं सुखासनं परिजनः । यावदहमत्रेव स्थितः देवं 
प्रतिपालयामि। | 

निवेशाध्यक्ष-- (दूर देखकर) घाव से व्याकुल ये सैनिक चिकित्सालय में 
ही प्रतोक्षा करते स्थित हैं । 

अश्ववार--' प्रवेशकर, उतावली से ) आयं ! वड़ो अनहोनी घट गयी । 
देव के भाले सै विद्ध वह चोर अपने गम्भीर लोह कवच को देख उस चोर ने होदे 
के वगल में छिपकर आत्मरक्षा करली । इसके वाद हाथी के मस्तक पर रखे 
हुए तीक्षण खड्ग के आघात से चेतक का पिछला पैर घायल हो गया , इस 
कारण तुरन्त लोटकर घाव के रक्त से सने भगोंवाला वह श्रेष्ठ अश्व अत्यन्त 
तीब्र गति से स्वामी ( राणाप्रताप ) को लेकर आ रहा है । 

प्रशास्ता-मैं देव की उपचार-क्रिया के संपादन के लिए शीघ्र चिकित्सालय 
पहुंचता हूँ । ( निकल जाता है ) । 

wama मैं भी शिबिर में पहुँचकर देव के लिए सुखद आसन की 
तैयारी करता हूँ ( धमकर ) यह है राज शिविर । ( देखकर ) अहो, यह तो 
छुत्रचामर आदि से शोमित सुखद आसन सेवकों द्वारा पहले से तैयार किया 


o हुआ दि हुआ दिखायी पडत्या, है PMR रह बेब की प्रद्तीक्षाक्करता हूँ । 
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संयुगप्रणिधिः--(्रयिश्य) भद्र देवं द्रष्टुमिच्छामि । (नेपः ये) इत इतो देव: । 

निवेशाध्यक्षः--( आकण्यं ) निर्वेतितोपचारो देवः स्वयमेवात्रोपसपंति । 

( ततः प्रविशति व्रणनिबद्धपट्रिकालंकुतकाय: प्रशास्तृपुरः+रः प्रतापसिहः ) 

निवेशाध्यक्षः--स्वागतं देवस्य | 

प्रतार्पासह:--( उपविश्य } युद्धमरवुत्ति ज्ञातुमिच्छामि | 

निवेशाध्यक्ष:--श्रावयिष्यति स्वामिन समरवृत्तमेष ध्रागुपस्थितः संयुगप्रणिधिः । 

संयुगप्रणिधिः (प्रणम्य) विजयतां देवः । देवस्यालोकसाधारणविक्रमेण 
मष्टचेतनं मानसिह विलोक्य भयाकुलाः परितो प्राद्रवन्‌ प्रसाधितश्मश्रवो 
पवनसेनिका: । परन्तु पुनः vanada तेन प्रोत्साहिताः सर्षऽप्येकीमूय 
राजच्छत्रधर झालासामन्तं सरमसमभ्यपतन्‌ | aaa सांप्रतं तुमुलं युद्ध प्रयतते । 

प्रतार्पसहः-—शीघ्रमानोयतामत्र विरोपितद्रणो मे प्रियस्तुरगसारः याववह 
सत्वरं समरभुवमुपेत्य संचूणंयामि KAMBA | 

संधुगप्रणिधि--( प्रवेशकर ) भद्र ! देव को देखना चाहता हूँ । 

( नेपथ्य ) इधर, इधर से देव 1 

निव meaa (सुनकर) उपचार से निवृत्त होकर देव स्वयं ही यहाँ आरहे हैं । 

( उसके बाद घावपर बेबी पट्टी से सुशोभित शरीर प्रताप सिंह का 
ग्रशास्ता के साथ प्रवेश | 

निवे शाध्यक्ष--देव का स्वागत है । 

्रतार्पा्तह-- ( बैठकर ) युद्ध के समाचार जानना चाहता हूँ । 

निवे शाध्यक्ष - पहले से ही उपस्थित संयुगप्रणिधि (युद्ध-गुप्तचर) स्वामी 
को युद्ध के समाचार सुनायेगा । 

संयुगप्रणिधि--( प्रणाम करके ) विजय हो देव । देव के आश्चर्यजनक 
विक्रम से चेतनाहीन मानसिंह को देखकर अपनी दाढ़ी को Aare हुए यवन सँनिक 
भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे । परन्तु पुनः चेतना प्राप्त करते ही 
उसने सैनिकों को प्रोत्साहन दिया और सभी एक होकर राजछत्र धारण किये 
~ सामन्त झाला पर तेजी से टूट पड़े । अव वहीं घोर युद्ध प्रारम्म है । 

्रतापसिह -घाव पर पट्टी बंधो मेरे प्रिय श्रेष्ठ घोड को शीघ्र यहाँ ले 
आओ । जिससे मैं शीघ्रता से युद्धस्थल में पहुंचकर विरोधी के संनिकों को 
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द्वारपालः--( प्रविश्य ससंभ्रमम्‌ ) हा महत्कष्टम्‌ । देवस्प सुखोपस्थितें- 
रनन्तरमेव तीव्रवेदनोरिक्षप्तांगः प्राणानजहात्‌ तुरगराज: । 

प्रतापसिहः--( दीर्घ निःश्वस्य ) हा प्रिय चेतक | स्वाम्यर्थं स्वदेहमाहुती- 
कृत्य संपादितस्त्वया पशुनापि पुण्यलोकजयः । ममः पुनः-¬ 

दुर्गाद्रितुज्धूसरिवुत्प्लवने प्रवीरो, SETAE TATE: समरे सहायः t 

मत्स्पर्शहषिततनुः समर्येगितञ्ञो, हाऽच्छिन्न एष विधिनंकपदेऽश्वसारः ॥ ६ 

। प्रशास्ता-समाश्वसितु समरप्रवोरो भारतंकबोर: । आरुह्यंनमपरं सिधुवार 

ग्रतिष्ठतां देवो विजयायं । 

दुर्गेति- gt: च अद्वितुज्ज: गिरिशिखरं च सरित्‌ च तेषां उत्प्लवने' 
सडक्रमणे प्रवीरः व्यूहस्य प्रभक्षने भेदने पटुः निपुण: समरे सहायः मम स्पशन 
हिता उल्लसिता तनुः यस्य सः समयं संकेतं च इङ्भितं गुढाभिप्राय च जानातिं 
इति समयेङ्गितज्ञः एताहशः एप: अश्वसारः चेतक: हा विधिना देवेन एकपदे' 
अकस्मात्‌ आच्छिन्ने: अपहृतः | वसन्त॑तिलकावृत्तम्‌ 18 


द्वारपाल ( प्रवेश कर, घंबड़ाहट से ) हा, बड़े कप्ट का aga है । देव 
के gagis बैठने के बाद ही तीव्र पीड़ा से शिथिल शरीर श्रेष्ठ अश्व ने प्राणं 
छोड़ दिये । 


्रतार्पातह--( लम्बी निश्वास छोड़कर ) हा प्रिय चेतक 1 पशु होकर ‘iy 
तुमने स्वामी के लिए अपने शरीर की आहेति देकर पुण्पलोक की जीत लिया r 
मेरे लिए तो-- 

ऊंचे-ऊंचे पव॑तों की चोटी ओर नदियों को लांघने में वीर. शत्रू के व्यूह-भेदन 
में चतुर, युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र सहायक, मेरे स्पशे से जिसका शरीर पुलकितः 
हुआ करता था, ओर जो मेरे गूढ़ से गूढ़ अभिप्राय को जाननेवाला था बह्‌ श्रेष्ठ 
घोड़ा चेतक अचानक दैव दवारा छीन लिया गया । & 


प्रशास्ता--भारत के एक मात्र श्रेष्ठ युद्ध वीर घैयँ रखें। इस दूंसरे सिंघीः 
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संयुगंप्रणिधि:--(प्रविश्य AHAA) हा ETTET | हतो झालासामम्त: । 

प्रतापसिहः- (सोद्वेगम्‌) केयमनथेपरंपरा । नूनं महदत्याहितम्‌ | स्थाने खलु 
छत्रचामराधिकार उपभुज्यते राष्ट्रभक्त: रालावंशप्रभ्ैः TAR: | यत:-- 

जाता न के नियतकमंफलानि भुक्तवा, 
काले विनाशमुदरर्भारणो ग्रजन्ति। 
घन्यः a एव निजराष्ट्रसपर्यया यों, 
विस्तारयन्‌ afa यशो निधन प्रयाति ॥ १० 

प्रशास्ता--स्वाभिजनानुरूपमेबाचरितं कालावोरेण । 

प्रतापसिहः--उपक्राम्तेऽपि दुर्दवचेष्टिते तूणं सम राद्गणमुपेत्य स्यसंख्या- 
रेकोत्सिक्तानरातीन व्यापादयितुमुत्सुकायते मे हृदयस्‌ । 

(तेपथ्ये)--प्रतिहृतपरिपन्थिविक्रमो agai विजयश्रिया महाराजाधिराजः | 

( आकण्यं, awata ) भद्र! केयमस्मदीयानां विजयघोषणा । 

~ संयुगप्रणिध्ि —( प्रवेश कर, उतावली से, हाय, घोर कष्ट । भाला सरदार 

भारे गये । 

प्रतार्पांसह--( शोकातुरमन से ) हा, यह कैसी अनर्थे परम्परा निश्चय 
ही यह महान्‌ विपत्ति है । भालावंण में उत्पन्न राष्ट्रभक्तजनों को हो छत्रचामर 
चारण करने के उपभोग का अधिकार है । क्योंकि 

केवल पेट पालन करनेवाले अपने कर्मो का फल भोग कर समय पर विनाश को 
कौन नहीं प्राप्त होते (अर्थात्‌ सभी मरते तो है हो) । किन्तु धत्य वही है, जो अपने 
राष्ट्र की सेवा में MIT रह कर इस धरती पर यश का विस्तार करते हुए 
मृत्यु को प्राप्त होता है। १० 

प्रशास्ता--वीरकाला ने अपने कुलगोरव के अनुरूप ही आचरण क्या है । 

नेपथ्यमे--शत्रै- पराक्रम के व्यर्थ हो जानेवाली विजयलक्ष्मी से महा राजा- 


“राज का यश बढ़े | ( सुनकर, आश्चर्य में पड़ कर ) भद्र ! कैसी हमारी यह 


fara घोषणा । a मे 
प्रतार्पा्तह- दुर्भाग्य की चचेष्टाओं के होते हुए भी समर YA में शीघ्र ही 


पहुचकर अपनी संख्या की अधिकता के कारण अभिमान में चूण शग्रुओं को मारते 
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[ ततः प्रविशति मन्त्रिसेनापतिप्रमुखः सामन्तपणेः | 


wa—( शिरसाईभिवन्दय ) बद्धतां विजयेन महाराजाधिराजः । 

प्रतार्पासहः- मम faa प्रवीराः, अभिनन्दामि वः पराभिभवदिक्नान्तम्‌ । 
(akan प्रति) सविस्तर श्रोतुमिच्छामि युद्धव्यवसायम्‌ । 

मन्त्री --शुणोतु देवः | सर्वतः समेतंयंवनबलेः युगपदभिंयुक्तस्य कालायोर- 
स्योपमदन जातामर्षाः सहता प्रज्वलितान्तरद्धः वयं तरक्षणमेव प्रस भमवालुम्पा मं 
परिपन्थिवलम्‌ । तवानीम्‌-- 


सहाप्रलयमारतक्षुभितवा रिधिय्याकुलमसुक्कणबिलो हिताक्षमकरोहटुषाऽस्मद्टम्‌ 1 


प्रहारततिपाटितप्रतिभटा ङ्कप्ररधक्षतस्रवद्रु धिरक माप्लुतकयन्धमुग्रं रणम्‌ ॥ ११ 


se 


महाप्रलयेति-- महांश्‍चासो प्रलयश्च तत्सम्बन्धिमारुत: तेन क्षुभिताः ये 
वारिषयः सप्त समुद्राः तदुवदुव्याकुलं असृजः रक्तस्य कणैः विलोहिंते रक्त अक्षिणी 
यस्य तादृशमस्मद्वलं स॑त्यं प्रहाराणां ततिभिः पाटितः यः प्रतिभटांनां अङ्कवन्धः 
तस्य क्षतेभ्यः स्रवत्‌ यद्रुधिरं तस्य कर्दमेन आप्लुताः कवन्धाः यस्मिन्‌ ताइशं उग्रं 


रणं रुषा अकरोत्‌ । पृथ्वीवृत्तम्‌ । ११ 


[ उसके बाद मन्त्री, सेनापतिं सहित प्रमुख सामन्तगण प्रवेश करते हैं ] 

सभी--(सिर से प्रणाम करके) विजय दारा महाराजाधिराज az । 

प्रतार्पासह--मेरे प्रिय श्रेष्ठ वीर गण, मैं तुम्हारे, शत्रु को पराजित करतें. 
बाले शोय की प्रशंसा करता हूँ । (मंत्री से) युद्ध क समाचार मैं विस्तार -सहित 
सुनना चाहता हुँ । 

मं्री--सुनें देव ! चारों ओर से एकत्र हो एके साथ ही लगकर वोरभाला 
का यवन सैनिकों द्वारा नाश होने से क्रोधित होकर अचानक हमारा हृदय HA उठा' 
और हम भोगों ने तुरन्त शत्रुदल पर तेजी सें आक्रमण कर दिया । उस समय 

महाप्रलय कालीन वायु से जैसे समुद्र क्षुब्ध हो उठता है उसी प्रकार व्याकुल 
क्रोध को अधिकता से लोहित नेत्रवाले हमारे सैनिकदल ने भीषण युद्ध प्रारम्भ 
कर दिया और अपने प्रहारों से विपक्ष के सैनिकों को घायल करने लगे, उनके 


te न र घावों से बहुते रक्त-कोंचड मं वीरों शन्‌ के ) के घडू, पट TLE. 
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aa: स्वभरध्वंसस्खलित्धर्यावष्टम्मः ससरभीरुर्मानसिहः UA 
परावतंयतावशिष्टान्‌ सनिकगणान | 

प्रतापसिहः--मम प्रिय प्रवीराः, तुष्टोऽस्मि aaat साहेसविक्रेमोजितेन gg- 
पाटवेन । पर॑ चबं asasi दुरात्मा पुनरपि महता तुरुष्कबलेनास्मान्‌ 
क्षिग्रमभियोक्षयते | 

गुढुंप्रणिधिः--( प्रविश्य ) विजयतां देव: ! अचिरेणाजमेरमगरमुपेत्य ततः 
स्वयं मेवाड़प्रदेशमाक़मितुं मुंगणाध्यपदेशेनात्रोपस्थास्पति सावभोम: । तावच्च 
मानसिहाधिष्ठितस्य मोगलंदलस्य गोगुन्दाग्राम एव निवेशस्था भविष्यतीति 
भन्त्रनिणंयः सार्वभौमस्य । ( इति निष्क्रान्तः ) 

ii परावृंत्तो$प्यल्पीयसा कालेन पुभरस्मान्‌ परिबाधिऽयतेऽयमः 
सुयोपसुष्ट: amaa: । deste तावदुपकल्पनीयमत्र प्रतिविधानम्‌ । 
यतः 


उसके बाद अपने वीरों का नाशे हो जाने वे कारण अंपना धेय खोकर युद्ध 
भीरु मानसिंह ने waa करके बचे हुए अपने सैनिकों को वापसं 
फर लिया । 

प्रतार्पासह -- मेरे प्रिय श्रेष्ठ वीरेगण ! मैं आप लोगों के साहस और शोयं 
से प्राप्त युद्धं कोशल से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ । परन्तु इस प्रकार खदेडा गया होने 
पर भी ag दुष्टं पून: aga बड़ी तुकं (यवन) सेना के साथ शीघ्र ही हमारे ऊपर 
आक्रमण करेगा । 

गुढचर--(प्रवेश कर) देवं की विंजय हो । शीक्र हीं अजमेर नगर पहुंचकर, 
उसके वाद स्वयं मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण करने कें लिए aad के बहाने सें 
सावभौम (अकबर) यहाँ उपस्थित होगा । उस समय मानसिह के सेनापतित्वं 
में मुगल सेना का शिविर स्थान गोगुन्दा ग्राम ही होगा, ऐसा सावभौम (अकवर) 
को मंत्रणा द्वारा निर्णय हुआ है (चला जाता है) 

मस्त्री--इस प्रकार वापस ( मागा हुआ ) गया हुआ भौ थोड़े हौ समय में 
फिर ag Sata अधम क्षत्रिय हमें कष्ट पहुँचायेगा । अतः शीघ्र ही उसके faar- 
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स्यायानुवतिनमुदारगणप्रतिषठं, स्वातन्थ्यमात्रविभवं प्रकृतेः ALA | 

नेतुं निजाधमदशां प्रसमं परवृत्ताः, पापाः कदा नु विरमन्ति मंहोपमर्दात्‌ ॥१२ 

प्रतापतिहः--प्रसन्न: खलु ते तके: । तत्मंभृतवलैरस्मामिः प्रतिक्षणमभि- 
योगक्राल प्रतोक्ष्प: | 

प्रशास्तः--पञ्चषैरहोभिः पुनरपि समरावतारक्षमा भविष्यन्ति सर्वेऽपि 
विभिन्नमर्माणो$स्मढीरभटा: | 

सामन्ता:--देवस्यादेशमात्रेण समरोन्मृखा भविष्यन्ति सर्वेऽपि पौरजानपदाः । 

at -( विचिस्त्य ) देव ! त्रिविधाः सन्त्यभियोक्तारः । धर्मेलोभासुर- 
fafa इति । तेषामृत्तिष्ठमानं सन्धिना मन्त्रयुद्धेन कूटयुद्धेन वा 


न्यायेति--न्यायं अनुवतते त उदारा शोयादर्य: ये गुणाः तेषु प्रतिष्ठा नितरां 
स्थितिः यस्य तं स्वातन्त्र्यं एव विभवः यस्य तं प्रकृतेः प्रजायाः शरण साधुः शरण्यः 
तं निजां अधमां दशां प्रसभ बलात्‌ नेतु प्रापयितुं प्रवृत्ताः पापाः कदा महोपमर्दात्‌ 
महासंक्षयात्‌ भुं विं रमन्ति न विरमन्ति इत्यर्थः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । १२ 
URE ne eee 


न्यायमार्ग का अनुसरण करनेवाले, जिनमें शोर्य आदि उदार गुणों की 
प्रतिष्ठा है, स्वतंत्रता ही जिनको ऐश्वर्य है ओर जो प्रजा के लिए परम शरण 
भूमि हैं, उनको अपनी अधम (निन्दनीय) दशा प्राप्त करने के लिए दुष्ट जन 
पीडित करने से विराम नहीं लेते (चुकते नही) । १२ 

प्रतार्पासह-- तुम्हारा तक सवंथा सत्य है । तो हम एकत्र किये हुए अपने 
रौस्यवल के साथ प्रतिक्षण आक्रमण की प्रतीक्षा करें । 

प्रशासता -मर्माघात से पीड़ित हमारे समी वीर पाँच छ: दिनों में युद्ध भुमि 
में अवतरण करने में समर्थ हो जायेंगे । 


सामस्तगण-- देव के आदेश मात्र से सभी पुरवासी ( नगर निवासी ) भी 
युद्ध के लिए तैयार हो जायेंगे । 


मंत्रो--(सोचकर) देव ! तीन प्रकार के आक्रमण कारी होते हैं। धमं केलिए, 
दूसरे लोभवश आक्रमण करनेवाले ओर तीसरे असुर ( दुष्टों पर । पर विजय 


करने के लिए। उन उठते हुए ( शत्रु ) के प्रतिसन्धि, मंत्र युद्ध या कूटयुद्ध द्वारा 
Res = CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रतिव्यूहेतेतिनमविधानम्‌ । तद्धमविजयिनोअप मायाविनो भोगलेशस्य अतः परं 
mega नेवोचितः प्रतियोगः | 
प्रतापसिहः--क्यमेततसं भाव्यते रविकुलसं भवानां लोकेश्वराणाम्‌ । एते Ay 
स्ववीयेविश्रस्भहतारिदुनंया, धर्मार्थमात्मस्यपि निर्गतस्पृहाः । 
नैवोत्सहन्ते विषमं स्थिता अपि, कूटाभियोगानभिमन्तुमोश्चराः ॥ १३ 
मन्त्री--उपपत्नमेवाभिहितं देवेन । परन्तु न कोऽपि पारयतेऽवयारयित्‌ 
नितरां निगुढं धमंतत्वम । अत एव sated भवि राज्ञ[मभ्युदयनि:श्रयससाधनं 
नयतन्त्रं लोकसंग्रहचिकीपु मिमंहषिमिः । तद्विहितसेव कमं सवंदा लोफपालेर- 
नुष्डेयम्‌ अत्रापि समामनन्ति नयशास्त्रकोविदाः | यत्‌ 
O अतः परं कुटयुद्ध नेति । अत्र प्रतिमुखसन्ध्यारम्मः । तदुक्तं दर्पणे-फलप्रधानो- 
पायस्य मुखसंधिनिवेशिनः | लक्ष्यालक्ष्य इवोदूभेदो यत्र प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥ इति | 
स्ववीर्येति- स्ववीर्य स्वीये क्षात्रतेजसि यः विश्रम्भः विश्वासः तेन हताः 
परास्ताः अरीणां giar: कुटिलनीतियोयाः यैः ते anid आत्मनि स्वजीविते अपि 
नि्गतस्पृहा वीततृष्णाः ईश्वराः लोकाधिपाः विषमं स्थिताः दुर्गताः अपि get- 
भियोगान्‌ कूटयुद्धप्रयोगान्‌ अभिमन्तुं आंदर्तु नेव उत्सहन्ते । उपजातिवृत्तम्‌ । १३ 
व्यूह की रचना करे ( अर्थात्‌ प्रत्याक्रमण करे ), यह नीतिविंधान है। तो 
इम धर्मविजय करनेवालों को भी मायावी मोगलेश के साथ अब इसके आगे 
कूट-युद्ध-नी ति से भी सांमनां करना चाहिए । f 
प्रतापसिह ag सूर्य कुल में उत्पन्न नरेशों के लिए कहाँ arna है ? ये तो- 
अपने ( कषत्रिय ) तेज में विश्वास रखनेवाले, शत्रुओं की दुर्नीति को हराने 
बाले ( व्ये करनेवाले ), धमं के लिए अपने जीवन को मी तुच्छ समभनेवाले 
तरेशगणं विपमं दशा आने पर भी कूट युद्धनीति का प्रयोग उचित नहीं समझते 1१३ 
मन्त्री --देवं यह युक्ति युक्त ही कहा । परन्तु धमं का अत्यस्त गूढ़ तत्त्व जानने 
में कोई भी पार नहीं पाता | अतएव महेषियों द्वारा इस भुमि पर राजाओं की 
उन्नति के लिए कल्याणकारी साबनस्वरूप, लोक (प्रजा) मंगलकांक्षी नी तितंत्र 
स्थापित किया है । इसलिए निश्चित किया हुआ कार्यं ही राजाओं को करना 
चाहिए । ear Gamers गिरि त सागत हैं कि-- 
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लोकसंग्रहपरैजितात्मभिः, कप्रयोगनिरतैनृ atta: । 
पाप्मनां प्रमथने प्रकल्पितः, धमंतन्त्रमपिं बाधते नयः ॥ १४ 
तत्कूटयुद्ध नेव प्रधर्थणोयोऽयं प्रबलारातिः | 
प्रतापसिहः -प्रतिपद्येऽहं मन्त्रनिर्णेयम्‌ । यतो बलीयसा विगृह्मपाणाना- 
Kara संशयित एव शाश्वतिको विजपः । तत्सवंत्र समध्रदेशे स्थानिकाधिष्ठितान्‌ 
सेनिकान्‌ संस्थाप्य वयं तावत्‌ कुभलगंडदुर्गमाभ्रयामहे | 
सवे-यवाज्ञापयति देवः । ( इति निष्कास्ता: सर्वे ) 
KMA हल्दी घाट संग्रामनामा द्वितोयोऽद्कः । 


लोकसंग्रहेति--लोकानां संग्रहः हितं परः प्रधानं येपो तैः जितात्ममिः 
नियतेन्द्रियैः, कर्म एव योगः तस्मितु निरतैः कमंयोगिभिः इत्पथे: नृपोत्तमैः पाप्मना 
प्रमथने विनाशे ' प्रकल्पितः योजितः नयः धमंतन्त्रं धर्मशास्त्रं अपि बाधते । 
रथोद्धतावृत्त॑म्‌ । १४ अत्रोपदिष्टाख्यं लक्षणम्‌ | 
इति श्रीप्रतापविजयटीकायों सर्वाङ्गविद्योतन्यां हल्दीघाट- 
संग्रॉमनामा द्वितीयोऽङ्कः समाप्तः । 


लोक मंगल के लिए तत्परं, जितेन्द्रिय और कर्मनिष्ठ नरेशों द्वारा पाप 
कामियो के विनाशाधे प्रयुक्त उनकी नीति धर्मतंत्रे का भी उल्लंघन करती Zi १४ 

इसलिए इस बलशालो शभु पर कूटयुद्ध-नीति से हो आक्रमण करना चाहिए । 

प्रतार्पासह--मैं इस मंत्रणा को मानता हूँ । क्योंकि इंस बलंशाली से आपसं 
में विघटित हम लोगों की स्थायी विजेय सन्दिग्ध है । अतएव सभी समतल प्रदेशों 
में नियुक्त स्थानीय सैनिकों को प्रतिष्ठित कर हम कुम्भलगढ़ दुर्ग में स्थित हों । 

सभो--देव की जैसी आज्ञा । ( समी चले जाते हैं ) 

हल्दीघाट का संग्राम नामक 
दूसरा अंक समाप्त | 
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[ ततः प्रविशति मोगलसेनानिवेशोपबने परिक्रमन्तो मानसिहसेनानायको | 
सेनानायकः - कुमार ! अविमृश्य रविकुलप्रतापं प्रतापेन सह KIFANI 
त्वया प्रज्वालितोष्यं वीरघस्मरो दावानलः प्रतिक्षणं भस्मसात्कुरुतेऽस्मदूजस्चलान्‌ 
सेनानिवहान्‌ | 
mafaa: ! किमिति मां वृथाऽक्षिपसि । पूर्वमासीन्से बलवान्‌ प्रत्ययो 
यदह्पीयसा कालेनैव-- 
कुटिलनयगुणप्रतारितोऽय, सरभसमाहुववागुरावर्द्धः | 
मगधपतिरिव प्रगल्ममान:, स्ववशमुपंष्यति राजधमंभूढः ॥ १ 
हितोयाड्न्ते--अचिरेणाजमेरनगरमुपैत्य सार्वभौमः इति गुढ़प्रणिधिना सूचि- 
तस्य तृतीयाङ्कस्यापि पूर्वाद्काविभागत इवावतीणंत्वादङ्कावतारोऽत्रार्थोपक्षेपकः । 
क्ुटिलेति- कुटिलः यः नयः तस्य गुणे: “संधिर्ना विग्रहो मानमासनं 
हैधमाश्रयः” इतिषाड्गुप्यप्रयोगैः प्रतारितः वञ्चितः सरभसं तरसा आहुवः रणः एव 
वागुरा जालं तस्यां अवरुद्धः अयं प्रगल्भमानः राजधमंमुढ: कुटिलनयानमिज्ञः 
मगधपतिः जरासंधः इव स्ववशमुपैष्यति । यथा वामुदेवार्जुनाभ्यां प्रतारितः 
जरासन्धः भीमेन इन्द्युदे निहतः तथेत्येनुसन्घेयम्‌ । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । १ 
TT . 
तीसरा अंक 
[ इसके बाद मुगल सेनाशिविर के उद्यान में टहलते हुए मानसिह और 
सेनापति का प्रवेश ] : 
cee कमार | सूर्यकुल के प्रताप को समझे बिना, प्रतापसिह के 
थ ya मोल लेकर तुमने जो यह वीरों का भक्षण करनेवाला दावानल जलाया 
है, बह प्रतिक्षण हमारे श्रेष्ठ वीरों की सेना को भस्म कर रहा है। 
i भानसिह--आयं ! इस प्रकार मेरे प्रति क्‍यों व्यथं का आरोप लगाते gt 
यह मेरा हढ़ विश्वास था कि अल्प समय में ही-- ; 
नीतियों के प्रयोग द्वारा धोखा खाकर, भीषण युद्ध-जाल में फस, 
दीति से अपरिचित होने के कारण यह (प्रतापसिंह) मगघपति (जरासंघ) 
Eas हमारे बश में हो जायगा १ 
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परन्तु केनापि नयविचक्षणेनानुशिष्टोऽयं सवंत्रास्मन्नयानुरूपं प्रतिकारम्‌प- 
BET । अन्यथा 
यत्पूव जैराहवर्माध्नसं भ्रमात, प्राणात्यये न क्रमित पराक पदम्‌ । 
संभ व्यते तस्य कदापि निस्त्रपं, पराइमुख॑ संग्रुगतोऽपसपंणम्‌ ॥ २ 
सेनानायक:--श्रुत॑ मया तु सॅनिकमुखेन यद्रश्मिसंयमनादप्पथनिरुद्धापसारेण 
तुरगसारेणातों घलादपवा हित: समराद्धूणाप्रत: पश्यतः कुमारस्येति | 
सानसिह:ः--आयं ! साहसिकस्येतस्य भल्लाघातेन क्षणं वीतसंज्ञस्य मम न 
नयनगोचरतामपगतोऽयं प्रयाणप्रबन्धः । किन्तु पुनः प्रकृतिमापन्नेन AMAA 
माधोरणमुखेनास्य क्षत्रबन्धो: ससंभ्रमं समरापक्रमणम्‌ | तदनन्तर प्रोत्साहित- 


न 


mega जेरिति--यस्य पुवंजै: महाराणाधोसंग्राममिहादिभिः आहवस्य रणस्य 
qia अग्ने संभ भात्‌ व्यग्रतया प्राणात्यये प्राणसंकटे पराक्‌ पश्चात्‌ पदं न क्रमितं, 
तस्य कदापि निस्त्रप निलंज्जं संयुगतः रणमदः पराङ्मुखं अपसपंण सभाव्यते 
TART इत्यर्थः| उपजातिवृत्तम्‌। २ 
परन्तु किसी नीति कुशल के द्वारा शिक्षित होकर यह सभी स्थानों पर हमारी 
हो नीति के अनुकूल प्रतिशोध (सामना) करता है । अन्यथा -- 
जिसके पूर्वज महाराणा संग्रामसिह आदि रणभूमि में प्राणों का संकट आने 
पर भी पीछे पैर नहीं मोडा, उसके ( उसी कुल में उत्पन्न राणा प्रताप ) लिए 
m बनकर रणस्थ से ( पीछे घूमकर ) भागना क्या सम्मव है, कदापि 
नहों1२ s 
सेनानायक--मैंने तो Afin के मुख से सुना है कि कुमार के देखते-देखते 
लगाम खींचने पर भी वश में न आनेवाला वह श्रेष्ठ अश्‍व उसे (राणाप्रताप को) 
बलपूर्वक युद्धभुमि से हटा ले गया । 
मानासह--आयं | साहसी उस बलवान्‌ के आघात से क्षणमर के लिए 
चेतनाहोन होने के कारण उसका प्रस्थान मैं न देख सका। परन्तु चेतना ar 
: जाने पर इसके क्षत्रिय सैनिकों को नीचे मुख किये हुए उतावली के साथ 
स्थल से भागते हुए सुना उसके वाद प्रोत्साहित हमारे वोरो के आक्रमण a 
a से सारा शत्रु समूह चाहों ओर, Ka aaa Collection. 


~ 
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सेनापतिः--तथापि कथमुपेक्षितं कुमारेणास्यास्वेषणम्‌ । अपुनरार्वातनः 
खल्बेतादृशा अनुगुणावसराः । यतः 
मृगः पुरस्तात्प्रतिर््संचरः, यूथाद्विमुक्तः प्रमदो संतगजः। 
मृगानुपाती च मृगाधियः सुखं, निगृह्यतेऽद्वा विषमस्थितः परः ॥ ३ 
मानसिंहः--न सृगयाधमंणाभिसंपतन्त्यरातोन्‌ क्षत्रप्रवीराः । 
सेनापतिः--अतएव तेषां सर्वत्र नियतः पराभव: | नयायत्तो हि राज्ञां 
प्रबलपरिपन्थिप्रमाथः धर्मायत्तश्च तेषां लोकानुरागः । 
द्वारपाल:-( प्रविश्य ) विजयतामाये: । कुमारद्वितीयमार्य द्रष्टुमिच्छति- 
सावंमोम: | 
सेनापतिः---तदुपकार्यामार्ग नादेशय | 
द्वारपाल:--इत इतो देवो । (सर्वे परिक्रामन्ति) 
मु इति--पुरस्तात्‌ पुरः प्रदेशे प्रतिपिद्ध: संचरः मार्गः यस्य सः YA: यूथातु 
वियुक्तः प्रमदः उन्मत्तः KATA: मृगान्‌ अनुपतति इति मृगानुपाती च aria: 
fag विषमस्थितः दुर्गतः च परः रिपुः अद्धाध्‌ वं सुखं निगृह्यते । उपजाति वृत्तम्‌ ।३ 
सेनापति--फिर भी कुमार ने उसको ढूंढ़ने को उपेक्षा क्‍यों की । अब UA 
अनूकूल अवसर पुनः लोटनेवाले नहीं हैँ । क्योंकि 
वह मृग जिसके लिए आगे ज ने का मार्ग रुका हुआ है, दल से निकला हुआ 
भतवाला हाथी, मृगों का पीछा करनेवाला सिंह तथा विषमस्थिति में पड़ा हुआ 
शत्र सहज ही पकड़ा जा सकता है। ३ ye 
; malag- क्षत्रिय वीर, शिकारी की माति शग्रुओं पर आक्रमण नहीं करते। 
सेनापति- इपलिए उनका सभी स्थानों पर पराजय निश्चित है। बलशाली 
qa का विनाश राजाओं की नीति के अधीन होता है और उनका प्रजारंजन- 
कार्य धर्माचरण के अधीन । 
हारपाल--( प्रवेश कर ) आयं की विजय हो । संम्राद्‌ ( अकवर ) कुमार 
सहित आर्य को देखना चाहते हैं। 
सेनापति--तो राजशिविर का मार्ग दिखाओ | 


दवारपाल-- इधर, इधर से देव । (सभी घूमकर चलते हैं ।) 
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एतरपार्वभोमोपकार्यावाः पुरोद्वारं प्रविशतां देयो । (इति निष्क्रान्तः) 

। ततः प्रविशति स्वमण्डल गरिवृत: सिहासनाधिरूढः सार्वभौमः) 
उमरी (प्रविश्य) यिजयतां सावं मोम: (इति त्रिः प्रणम्योपचिशत:) 
MAA: स्वागतं क्षत्रवोरयोः | 
नतंफ्यो--(वीणाचःधेन गायतः) 

(जयबतीरागेण त्रितालेन गीयते | ) 

इह सखि ! विहरति ललितविहारः, सुमनोमोहननन्दनकुमारः | 
मुहुरनुपतति स विगलितलज्जः, तव म॒खपङ्कजमलिरिव सज्जः ॥ १ इह्‌ ० 
वादयते मधुर Ag वेणुम्‌, वसनगतमेपि न धुवति स KIA ॥ २ इह ० 
जनमधि विष्यति नयनपर्थ तम्‌, अपसर za स्वनिकेतम्‌ ॥३ इह ० 


इह सख.ति - हे सखि! ललितः मनोहर: विहारः सञ्चारः यस्य स: सुमनसां 
देवानां माहुनः नभ्दकुमारः कृष्णः इह्‌ विहरति । सज्ज: सनु तव मुखंपङ्कज 
मुहुः अनुपति । सः मधुरं मृदु वेणुं वादयते अति वसनगत वसनावलग्नं रेणं रजः 
न gala अपनयति । अयि नयनयोः पथि इतं गतं जनं विध्यति | दूरतरं स्वनिकेतं 
_निजाबासं अपसर प्रयाहि । १ R ३। 

यह सम्राट्‌ के शिविर का आगे का द्वार है, देवप्रवेश करे | (निकल जाता है 1) 

(उसके बाद अपने सहयोगियों से. घिरे हुए सिंहासन पर बैठे राणाप्रताप 
का प्रवेश । ) 

दोनों-(प्रवेश करके) THE की विजय हो । (तीन बार प्रणाम कर बैठते है) 

स'द भोम-- दोनों क्षत्रियवोरों का स्वागत है । : 

नतंकियां- ( वीणा बजाकर गाती हैं ) 

(जयवतीराग त्रिताल द्वारा गाया जाता है ) 


सुन्दर बिहार करनेवाला, देवों का प्रिय नन्दकुमार यहाँ विचर रहा है। 
लज्जा को त्याग कर वह तुम्हारे सुन्दर मुखकमल पर मोरे के समान बार-बार है 
मुक रहा है । मृदुवेणु मधुर स्वर से वजा रहा है, वस्त्रो पर लगे घूलिकणों को 
| भो नहीं हटाता । हे सखि ! दृष्टिपय पर आते ही जन को बीधं देता है ओर 
| 3220 : अयात ( तह को छोहकर Aha Midy Rays Rollection. 
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अवि च faamai स्वातरत्यनावनायामसंभाव्यमेवास्या: पुनरुज्जीवनम्‌ । 
अलः— 

मदमतङ्गजगण्डविदारणप्रथितदिक्रम आशु मृगाधिपः । 

परवशः प्रकृति परिहाय कि, मृगदशां क्रमशो न हि पद्यते ॥ १८ 
सानसिहः-नायं सार्वत्रिको नियम: । यतः - 

तपःप्र भादाजितपुष्यसंचयं विद्राचितो मेत्तसुरारिसं घेः | 

न फि गतश्रीिवुधेश्वरः पुनः, प्रपद्यते स्वं त्रिदिवाधिकारम्‌॥ १६ 
मम्त्री--परम्तु Tamar aaah त्रिदशेश्वरो न कदाप्यनुमोदते 


त्रिदशपरिपन्थिशातनम | 


O सदमतद्धुजेति-मदेन युक्त: मतङ्गः भदभतङ्कजः तस्य गण्डस्य विदारणे भेदने 
प्रथितः प्रसिद्ध. विक्रम: यस्य रा मृगाधिप: सिह: परबशः सन्‌ आणु सद्यः प्रकृति 
fast स्वनावं परिहाय परित्यज्य क्रमशः सृगदशां न हि निश्चयेन पद्यते गच्छति 
क्रिम्‌ fag: अपि परवशः सन्‌ मृगवत्‌ दीनः भवति इत्यर्थः । द्रुतविलम्बितं 
gag । १८ 

और भी स्वतंत्रता की भावना यदि नष्ट हो जाय तो उसका पुनर्जागरण 
aaraa ही हैं । क्योंकि — 

मदमत्त हाथियों के भस्तक को चुर करने के विक्रम में प्रसिद्ध सिह, दूसरे के 
अधीन हो जाने पर क्या अपना स्वभाव छोड़कर gait ( पशुओं ) की दोनदशा 
स्वीकार करता है ? नहीं । १८ 

मार्नासह---यह सर्वमान्य नियम नहीं है । क्योंकि 

तपस्या के प्रभाव से अजित पुष्यराशि के घल पर देवताओं के शत्रु, sad 
राक्षसों द्वारा पराजित, अतएव श्रोहत देवराज इन्द्र ने स्वर्ग का अपना अधिकार 
कया फिर से नहीं प्राप्त किया । १६ 

मंत्री--परन्तु दैववशात्‌ ऐश्वयं नष्ट हो जाने पर भी त्रिदशेश्वर ( इन्द्र) 
देवताओं के विरोधी (राक्षस) के शासन कां समर्थन नहीं करते । 


© 
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प्रतिहार.-- प्रविश्य ) जातः खलु भोजनसमय: | तदल कुर्वन्त्वन्तगृ हे 
मम्त्रियुवराजपुरस्कृताः सपरिवारा adfan: | 
मीनसिह:--क मद्यापि नोपस्थितो महाराजः । 


युवराजः -बलबदुदरामंयपीडितस्य महाराजस्य नास्ति संप्रति भोजनेऽ- 
kaa । प रनत्वार्य संभावयितुमचिरेणेवात्रोपष्यति महाराजः | 

मार्नासह:--( विचिन्त्य ) आं सम्ययार्कालतं मथाऽऽस्योदरासयस्थ 
faan, 1 ( amda, ) युवराज ! सुष्ठु जानाम्यहं तं चिकित्सितुरु । 

(त्ततः प्रविशति प्रतापसिहः) 

मानसिहः--( उत्थाय ) स्वागतं महाराजस्य । 

प्रतार्पासहः:--भपि निर्वतितो भोजनसमारम्भः । 

प्रार्नासहः--भहाराजरयोपस्थितिमन्तरेण कथमेत त्संभघति | 

प्रतार्पासहू:--फो$पं कुमारस्य मिथ्या निर्बन्धः । 

प्रतिहार — (प्रवेशकर) भोजन का समय हो गया । इसलिए मंत्री युवराज 
के साथ सपरिवार (अनुचर समेत) महानुभाव मवन के भीतर पधारें । 

सार्नासह--आज भो क्या महाराज नहीं आये । ( क्या कारण है ?) 

युवराज--पेट में तीब्र पीड़ा होने के कारण इस समय महाराज को भोजन 
की इच्छा नहीं है। परन्तु श्रीमान्‌ का सम्मान करने के लिए शीघ्र हो महाराज 
यहाँ उपस्थित होंगे । 

सार्नासह--( विचारकर ) ठोक है, इनकी कठिन पेट-पीड़ा का उपचार 
मैने जान लिया । (mages) युत्रराज ! उनका उपचार करना मैं भलीभांति 
जानता हूं । 

[ उसके बाद प्रतापसिंह का प्रवेश | 

मार्नासह--( उठकर ) महाराज का स्वागत है । 

प्रताप सिह-- का भोजन का समारंभ सम्पन्न हो गया ? 

मानतिह--मह्टाराज को उपस्थिति के विना यह कैसे सम्भव है ? 

्रतार्पासह--कृमार का यह कैसा fear हठ है । 
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भार्नाघहः --( साकूतम्‌ ) उदरामपर्सिषिण महाराजस्थापि केयमातिथ्यस- 
त्क्रियाया: पराङघुखी प्रवृत्ति: । 

प्रतार्पासहः--( सोद्वेगम्‌, ) gare! सर्वदा सन्ति सज्जातिथेया हि 
सुय बशप्रमवाः | किन्तु समानान्वयाधिकारमाजामेब संभवति सहभोजनम | 

मानसिंहः--( सरोघम्‌ ) ales मां होनङुलोःूवमवधारयसि 
यदद्याचधि यवनसेनावमंदक्तिव राष्ट्र Tanta मया रक्षितं तस्येदं फि पारितो- 
asa । अरे ! amana ! 

प्रथितकुलमहिम्ना गल्भसे कि मदान्ध ! न खलु परिचितस्ते सावंभौमप्रतापः I 

घवलपिरिसमुत्यः कि aaran प्रवाहः, न विलयपुपेयात्स गतः सागरेण NO 


प्रथितेति--हे मदान्ध ! प्रयितं विख्यातं यत्‌ कुल तरय महिम्ना महत्वेन कि 
गल्भसे घाष्ट्यं प्रकटयसि । न खलु सादभोमर्य प्रतापः ते तव परिचितः अवगतः 
अस्ति । अज्ञातमार्वभोमप्रताप. असीत्यर्थः 1 धवलगिरिः हिमत्रत: उच्छितं शिखरं 
तस्मात्‌ समुत्तिष्ठति इति aga: aara: सरितः प्रवाह: सागरेण संगतः सन्‌ 
विलयनं नाशं न उपेयात्‌ कि अपि च उपेयादेव इत्यर्थः| मालिनीवृत्तम्‌ । २० 
__ भार्नाधह--(अभिप्राय के साथ) उदरपीड़ा के बहाने महाराज को आतिथ्य- 
सत्कार की ओर से विमुखता फैसी ? 
प्रतार्पासह--(क्षोभ के साथ) कुमार ! सूयवंशी सदा ही अतिथि सत्कार के 
लिए तत्पर रहते है । लेकिन समान कुल का अधिकार रखनेवाले के ही साथ 
मोजन सभव है। 
मार्नासह - (क्रोध से) तो क्या मुझे हीनकुल में उत्पन्न समभते हो। जो 
अबतक यवनसेना द्वारा मदित (ध्वस्त) होने से तुम्हारे राष्ट्र की मैं रक्षा करता 
रहा, यह क्या उसी का पुरस्कार हैं । अरे व्यर्थं अभिमान करने वाले ! 
हे मदान्ध ! प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न होने के कारण उसके गीरव-प्रभाव में 
यह धृष्टता कर रहे हो । तुम्हे कदाचित्‌ adaa ( अकवर ) के प्रताप का 
saa नहीं है, उससे अपरिचित हो । हिमालय के उच्च शिखर से निकलने वाली 
नदी का प्रवाह क्या समुद्र में मिल जाने पर नष्ट नहीं हो जाता । उसका अस्तित्व 


समाप्त हो जाता है। २० 
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तत्सावधानो$वेक्षस्व भाविपरिणामफलम्‌ । 
प्रतापसिहः--( सरोषम्‌ ) अरे तुरुष्कपक्षपातिन ! 
प्राप्नोतु राष्ट्रें स्वचिराद्विनाशं फुले समग्र लयमेतु सद्य i 
सहुस्रधाशु प्रविदोयेतां वपुः, स्वातनत्र्यमेक शरणं परं मे ॥ २१ 
अपि च 
स्वातसत्रयेऽपहृते श्रिविष्टपसुखं Ama मे केवलं, 
तस्मिनेव सुरक्षिते वनचर॑वसो४पि तोषावहः ' 
यामासाद्य कृतार्थतामुपगता धर्मेच्युतास्त्वादृशा, 
नां क्षत्रबरः एववृत्तिमधमां प्राणात्ययेऽप्याश्चयेत्‌ ॥ २२ 


>> 


स्वात*च्र्य इनि---स्वातन्त्र्ये अपहृते नप्टे सति त्रिविष्ट्पस्य स्वर्गस्य सुखं केवलं 
मे क्लेशाय भवति तस्मिन्‌ cates एव सुरक्षिते सति वनचरे: निपादेः सह्‌ वासः 
निवासः अपि तोपं संतोषं आवहति इति तोषावहुः संतोपप्रदः मवति । यामधमां 
wafa सेवां 'सेवा श्ववृत्तिराख्याता' इति वचनात्‌ आसाच प्राप्य त्वाइशा aÑ- 
च्यताः धमंभ्रप्टा HAMA उपगताः प्राप्ताः एनां श्ववृत्ति क्षत्रवरः क्षत्रियथ ष्ठः 
प्राणानाम्‌ अत्यये विनाशे अपि न आश्रयेत्‌ । णार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । २२ 
a फिर सावधान होकर भावी परिणाम के फल की प्रतीक्षा करें । 

प्रतापसिह-- ( फरोध-स हित ) अरे तुर्क का पक्षपात करने वाले | 

क्षणभर में राष्ट्र नष्ट हो जाय, समस्त कुल को शोच्र ही लय कर दो, 
इस शरीर को चाहो तो अभो ही हजारों टुकड़ों में कर डालो, मेरे लिए एकमात्र 
स्वतन्त्रता ही शरण है। २१ 

ओर भी 

स्वतन्त्रता यदि छिन गयी तो स्वगे का भी सुखं मेरे लिए केवल कष्ट ही का 
कारण होगा और उसके सुरक्षित रहने पर वनवासियों ( निषादों ) के साथ यदि ~ 
रहना पढ़े तो भी सन्तोप मिलेगा । जिनको ( अधमों को ) प्राप्त कर ( सेवा 
द्वारा तुम जैसे घर्म्रप्ट जन कृतार्थं समझते हैं, उस श्वानवृत्ति को ates 


क्षत्रिय प्राणों RUB MAST दोने। पर WI स्वीकार नहीं करते । २२ 
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tratag:—( सरोषम्‌ ) अरे क्ुद्रतुपाल 1 साबंभोमस्य प्रत: का गणना 
स्वादू शस्य राजकल्पस्य । 
ऐश्वर्यणोहलसम्तो गुणिगणविदुषासा्याः कल्पव॒क्षा, 
स्यायेनापालयस्तः छलह॒विघटितान्‌ भारतीयान्नरेन्द्र।न्‌ू । 
आत्मीयवे या परे वा नियतमबिकुता राजधर्सऽप्रमत्ता, 
अते कि माननीयाः प्रवरनुपतयः सार्वभोममतावा; ॥ २ ३ 
तस्वमयि maai परित्यज्य सावं भौमस्य च शुभ्रषामुररोकृत्य AAT 
aa जीवित्तताफहयम्‌ ` 


SRS नामक भभभ 


ऐश्वर्यणेनि--ऐश्वर्येण सार्वेमौमप्रभावेण उल्लसन्तः प्रकाशमाना: गुणिनां- 
गुणवतां गणाः च विद्वाँसशत् तेपां आश्रया: कल्पवृक्षाः तेपां अमीप्टप्रदाः इत्यर्थः | 
कलहेन विवटितान्‌ विरुद्धानु भारतीयान्‌ नरेन्द्रान्‌ न्यायेन आ समन्तात्‌ पालयन्तः | 
Gai नियमेन आत्मीये स्वजने बा परे रिपो बा अविकृताः समवुद्धयः | 
राजधर्म नयशास्त्रविहिते अप्नमत्ता सावधानाः | एताइशाः एते प्रवराः श्रेष्ठाः च 
ते नुपतयः लोकपालाः साबेभौम सकलभारतव्यापी प्रतापः येपां ते fa न 
माननीयाः अपि च माननीयाः, तेपां शुश्रू पामङ्गीकृत्य संभावनीयः इत्यथः । 
स्नग्धरावृत्तम्‌ । २२ 


मानसिह--{ क्रोध सें ) अरे ! तुच्छ नरेश ! ang (अकबर ) के सामने 
तुम्हारे जैसे छोटे राजाओं की कौन-सी गिनती है । अर्थात्‌ कुछ भी नहीं है । 

सार्वभौम ( सम्राट ) के प्रभाव से प्रकाशित, विहानों एव गुणीजनों के लिए 
आश्रय कल्पवृक्ष के समान इच्छा पूर्ति करनेवाले, पारस्परिक द्रोह के कारण 
kaka भारतीय नरेशों का नीतिपूर्वक पालन करते हुए, आत्मीय तथा शत्रु 
जनों में समानवुद्धि, राजनीति में सावधान ( कुशल ) रहनेवाले, इस प्रकार के 
'श्रेष्ठ नरेशगण के माननीय नहीं हैं अपितु हैं, ये सार्वभौम ( AME अकबर ) 
की सेवा स्वीकार करके इस प्रकार प्रतापणाली वने हैं । २३ 

इसलिए तुम भी मिथ्याभिमान को छोड़कर THE की सेवा स्वीकार करके 
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भतार्पातह:--( सरोपम्‌ ) हा क्षत्रकुलाभिशंसिन्‌ | तुरुष्कदास | अलं तदं 
प्रलापेन । 
विफ्रीयदेशकुल धमंयशोऽभिमानं, 
हा त्वं तुरुष्कपतये न विलज्जसे किम्‌ 1 
उद्दामशासनविशोणंपरप्रतापः, 
सद्यः प्रचण्डकर एष विनेव्यति त्याम्‌ ॥ २४ 
अरे क्षत्रापसद ! एष निष्कोश्षलज्भहस्तः प्रताप एव तव सकलपवनयलस्य पर्याप्तः 1 
तदविलम्येन॑च तवाभिजनोचितमनुतिष्ठ । 
सानसिह:--( साधिक्षेपभ्‌ ) अरे! असंद्धप्रलोपिन्‌ ! श्ण सावधान: । 
ga— 


` 


वित्नीयेति - देशश्च कुलं च धमंश्च यशश्च तेपां अभिमानं तुरुप्फपतये 


सावंमोमाय विक्रीय हा इति अधिक्षेपे त्व॑ कि न विलज्जसे । उद्दामं उत्कटं यत्‌ 
शासनं तेन विणीणं: भग्नः परस्य रिपोः प्रतापः येन स एष प्रचण्ड: उग्रश्रासौ 
करश्च त्वां सद्यः विनेष्यति तव निग्रहं करिष्यतीत्यर्थः वसन्ततिल कावृत्तम्‌ । २४ 


प्रतापसिह--( क्रोध पूवंक ) अरे छत्रियकुल कलंकी | तुकं के सेवक ! ag 
प्रलाप बन्द करो, 

देश, कुल, घमं यश, ओर अभिमान को यवनपति (अकबर) के हाथ वेचकर 
तुम क्या सज्जा का अनुभव नहीं करते हो? तुमको लज्जा आनी चाहिए t 
अपने कठिन श्रेष्ठ शासन ( नियंत्रण ) द्वारा WATT का प्रताप विनष्ट करने 
वाला यह प्रचण्ड हाथ शीघ्र ही तुम्हारा विनाश कर देगा | २४ 

अरे अधम क्षत्रिय ! कोश से निकली तलवार को धारण किये हुए हाथ 
वाला यह प्रतापसिह ही तुम्हारे सम्पूणं यवनसेना फे लिए पर्याप्त है। अतः शीघ्र 


ही अपने श्रेष्ठ परिजनों के अनुकूल आचरण के लिए तैयार हो जाओ । 


मार्नासह--( आक्षेप के साथ ) अरे! अप्रासंगिक बड़ी-बड़ी बातें करने 
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प्रथभोऽङ्कः २३ 
३सय्याप्रजांपपरवाक्षरतजितोऽहुं, सर्वत्र मानमहतामपि माननोयः। 
|. समृद्धः, सद्यः aea शमयाभि तवावलेपम्‌ ॥ २५ 

( इति सपरिवारो निष्कान्तः ) 
प्रधानमम््री-प्रसोदतु महाराज: | तुरष्कनययशीकृतोऽमो किम्पि प्रलपतु नाम । 


आ ब्राल्याद्यावनेशप्रणतिपरिहतक्षात्रतेज:प्रभावो, 
लानाभोगार्थिकारेरनुगुणकवर्ल: पुष्डवेहान्तरद्ध: | 
aag तत्धपर्याऽवहितमतिरसो सोदमानः yata, 
राजन्‌! स्वात्न्त्र्य्षाबं कलयति हि कथं यः पराधोनवृत्तिः ॥ २६ 


आ याल्यादिति--आ वाल्यात्‌ शैशवात्‌ प्रभृति यावनेशस्य सार्वेभोमस्य 
प्रणत्या वन्दनेन परिहतो क्षात्र तेजश्च प्रभावश्च क्षात्रतेजःप्रभावो यस्य सः 
नाता बहुविधैः भोगैः च अधिकारैः अनुगुणकवलैः पुष्टो देहश्च अभ्तरङ्गे मनश्च 
देहान्तरङ्खे यस्य सः, साशङ्कः सभयं तस्य mia सपर्यायां अवहिता 
सावधाना मतिः यस्य सः असो मानसिंहः श्ववृत्तो सेवायां मोदमानः यतंते । हे 
राजन्‌ ! एवं यः पराधीनवृत्तिः परस्य अधीना वृत्तिः जीवनं यस्य सः हि 

स्वातन्त्र्यस्य भावं दशां कथं कलयति न कलयतीत्यर्थः | त्रगधरावुत्तम्‌ । २६ 

सवंत्र ( सभी राजाओं द्वारा ) बड़े-बड़े नरेशों ( ऐसे जो स्वयं को मानी 
समते हैं ) द्वारा माननीय ( सम्मान पानेवाला ) तुम्हारे मिध्याभिमान से पूर्ण 
बकवास ओर कठोर वचनों से उत्तेजित मैं शस्त्रास्त्र से सज्जित चतुरंगिणी सेना 
से सनोथ होकर शीघ्र ही पहुँच तुम्हारे अभिमान को शान्त कर दुँगा। २५ 
{ अपने अनुचरों-सहित जाता है ) । 

> प्रधानमंत्री--महाराज, शान्त प्रसन्न हों । तुकं को राजनीति के वश में 
होकर यह कुछ इस प्रकार बक रहा हैं । 

वाल्यकाल से ही यवन awe अकबर की चन्दना करते रहने के कारण 
पजसका क्षत्रिय तेज और प्रभाव समाप्त हो चुका है, गुणगान के कवलो ( ग्रास ) 
द्वारा पुष्ट शरीर और मन जो भोग और अधिकारों का लाभ उठाता रहा, | 
जिसकी बुद्ध ame की सेवा के लिए सशंकभन सदा सावधान रहती है, ऐसा 
यह मानसिह श्वानवृत्ति में ही तत्पर अपने को सन्तुष्ट समभता है । हे राजन | 
kaa जीवन ही पराधीनवृत्ति वाला बन गया है वह स्वतन्त्रता दी भावना को . 


कसे समझ सकता है । नहीं समझ सकता । २६ 
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मन्त्री-धिगदो रात्म्यममस्य क्षत्रापसदस्य | अथवा प्रफृतिरेवेयं कितवस्थे 
यदसो-- 


स्वल्पोपकारच्छलतो. ANAN, 
धत्वा स्वपाशेषु सतः शुचित्रतान्‌ | 
कुतघध्नतादोषबिभोषिकाकुलान, 
स्याय्यात्पथश्चालयितु समोहते 11 २७ 


अभात्प:--देव ! आत्मनस्तिरस्क्रियां पुरस्कृत्य--क्षिप्रमेवासो arate: 
प्रज्वलयिष्यति प्रशास्तं मोगलाधिपल्य वेरानलम्‌ । तदविलम्वेनैब रणाभिमुखा 
सवन्स्वस्मत्सेनानिवहाः। यत:-- 


aa Aa 


स्वल्पेति--असो फितवः स्वल्पश्चासौ उपकारश्च तस्यच्छलतः व्यपदेशेन 
यथाक्षमं यावच्छक्यं सतः साधून्‌ शुचि पुण्यं व्रतं येपां तान्‌ स्त्रपाशेषु gear गृहीत्वा 
ततः कुतध्नता एव दोषः तस्य विभीषिकया भयापादनेन आकुलान्‌ fama 
न्याय्यात्‌ पथ: मार्गात्‌ चालयितुं समीहते यतते । कितवानां अल्पोऽप्युपका रः 
सतामनर्थाय भवति इति तात्पर्यम्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ । २७ 


संत्री --इस दुरात्मा नीच क्षत्रियं को धिक्कार है। अथवा घतं की यहं 
प्रकृति हीं होती है कि वह-- 


बहुत थोड़े से ही उपकार से प्रसन्न होकरं ( छुलां जाकर ) यथाशक्ति 
पुण्यब्रती सत्पुरुषो को अपने बन्धन में कर लेता है, इस स्वभाव वाला Taar 
दोष का मय दिखाकर न्यायपथ से ले चलने का प्रयत्न करता है 1 २७ 


अमात्य--देव ! अपने तिरस्कार ( अपेमान ) को सामने रखकर ( आघार 
मानकर ) यह नीच क्षत्रिय मोगलाधिप अकबर के हृदय में शान्त पड़ी द्रोहाग्नि 
म देगा । इसलिए हमारा संन्यसमूह शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार रहे ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः २५ 
अकारणद्वेषपरो auaa, परोदयाप्लुष्टनिजांन्तरङ्गः | 
नीत्वा स्वपक्षे gadt बलीयसः,पंशुन्य शस्त्रेण हिनस्ति सुत्रतान्‌ ॥ २८ 
प्रतापसिहः--प्रसिद्धमेव निसर्गसिद्ध दोरात्म्यं साभ्यसूयानाम्‌ | मूनं महता 
तुरुष्कबलेनास्मानभियोक्ष्यत एवासो क्षत्रकुलविध्वंसकः । तथापि भविष्यति 
पर्याप्तं बोर भट प्रगल्ममह्पमप्यस्मद्बलमरातिदलविमदनाय | 
मन्त्री _ देव | सकृत्यरास्तमपि Rada पुनःपुननंवसेनिक: समेधितमस्माम 
परित्रा धिष्यते । तत्तावदस्याऽपि प्रतिकारश्‍चिन्तनीय: । 
भ्रतार्पासह:---नास्त्यत्री त्सुक्यव1रणम्‌ | सवंदा विषमगतानामस्माक भवत्येव 
परमशरण्यः शेलप्रदेश. 1 एतेनैत्राद्यार्वाध परिपालितमस्मत्स्वातन्ध्यम्‌ । अतः 
परमपि तदाश्रया वयं प्रभविष्याम: प्रधथितुमपरिमितं तुरुष्कबलम्‌ । agaaa: 


अकारणेति--अकारणं य: द्वेपः स एव परः प्रधानः यस्य सः TWA 
अन्यस्य उदयेन आ समन्ततः प्लुष्टं दग्ध निजं अन्तरङ्गं मनः यस्य सः नराधमः 
स्वपक्षे च्छलतः कपटेन वलीयसः नीत्वा सुब्रतान्‌ पैशुन्यं दौर्जन्यं एव शस्त्र तेन 


हिनस्ति हन्ति । उपजातिवृत्तम्‌ । २८ 


अकारण ata निकालने में तत्पर ओर दूसरे के उदय से अपने हृदय को 
जलानेवाला नराधम ( दुर्जन ) अपने छल-बल द्वारा बलवान्‌ को अपने पक्ष में 
करके पिशुनता (चुगलखोरी) रूपी शस्त्र से मार डालते हूं | २८ 

प्रतार्पातहु--ईर्ष्यालुओं की स्वाभाविक दुष्टता तो प्रसिद्ध ही है । निश्चय 
ही यह क्षभियकूल का नाश करनेवाला तुकं ( यवन ) के महान स॑न्यबल द्वारा 
हम पर आक्रमण करेगा । तथापि हमारे श्रेष्ठवीरों से युक्त अल्प सैन्यबल मी 
श्नु सेना का विनाश करने के लिए पर्याप्त होगा । 

मन्त्री--देव | एक बार परास्त होकर भी शत्रुसेना बार-बार नये नसैनिकों 
का संकलन करके हमें पीडित करेगी । अतः इसका मी प्रतिकार सोचना होगा । 

प्रतापसिह--इसके लिए उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। विषम- 
स्थिति उपस्थित होने पर हमारे लिए पव॑त प्रदेश सदा ही शरण देने वाले होते 
हैं । इन्हीं से आज तक हमारी स्वतन्त्रता रक्षित (बची हुई) हे । इसलिए उसका 
आश्रय ग्रहण कर हम तुकों ( यवनों ) के अपार सैन्यवल को विनाश करने में 
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सत्वरं प्रतिपद्यतां हंल्दीघाटभ्रस्थप्रदेशमस्मंत्सेनापतिः । अवेक्ष्यस्ता 4 
राजकार्याण्यमास्मप्रवरेण | यावद्वयमपि सउजी भृंय तत्रेव प्रतिष्ठामहे । 


सेनापतिः-यदाज्ञापयति देव: । ` 
अमात्य:--पदेव आज्ञापयति । 


( इति निष्क्रान्ताः सवं ) 


KAMASI मानसिहापसानमासा AA । 


इति श्रोप्रतापविजयटीकार्थां सर्वाद्भविद्योतच्यां मार्नास हा- 
पमाननामा KAME समाप्त: | 


aes 


तो अब शीघ्र ही मलोःमांति सेना-सहित तैयार होकर हमारा सेनांपतिं 
हुंल्दीघौट पवत प्रदेश की ओर चलें । अमात्य-श्रेष्ठ राजकार्यो की देखभाल 
करें | 


wat तक हुम भी तैयार होकर वहीं कें लिए प्रस्थानं करते है । 
सेनापति.-महाराज जो आज्ञा दें । 
अमात्यः — महाराज की जैसी आज्ञा (सभी चले जाते हैं) 


मानसिहु का अपमान नामक 
प्रथम अंक समाप्त | 
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। iMg: । |; 


( संतः प्रविशति हल्दीघाटपरिसरे सेनानिवेशगतः मन्त्रिसेनापतिसाभन्त* 
wsaqitga; प्रतापसिह: ) 
प्रतापप्तिह:---दिष्दूया संप्राप्तोऽपं चिरप्रांथितो युद्धावसरः । aaa 
खलुः Dans 
ड रिपुरुधिरपिपासाथ्याकुलेः खञ्ज एषं, 
प्रखरसमंरकाङक्षी तुंप्तिमेष्यत्यहो मे | 
त हिं विपिनमंदग्ध्वा वंशसंघषणोत्थ- 
स्तन्रपि वनंदावः शान्तिमाप्नोत्यपुष्टः ॥ १ 
प्रथमाद्कान्ते-'सत्वरें प्रतिपद्यतां हतल्दीघाटप्रस्यप्रदेशमस्मत्सेनापतिः'- 
इति प्रतापंसिंहेनं सूचितस्य द्वितीयाङ्कस्य पूर्वाङ्गाविभांगत इवांवतीणंत्वादङ्कावता- 
रोऽनरार्थोपक्षेपक: । तदुक्त ait 'अङ्कान्ते सूचित: पात्रैस्तदंद्धुस्याविभागत: । 
यत्राङ्गोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इतिं स्मृतः ।' इति । 
रिपुरुधिरेति--रिपूणां रुधिरस्य पिपासया तृषा mgA: प्रखंर:-- 
चण्डश्चासो समरश्च ते काङ्क्षति इति प्रखरंसमरकाडक्षी एपं मे खद्धः अहो तृत्तिमे- 
व्यति ga: भविष्यतीत्यर्थः । हि यतः वंशानां संधषंणेन उत्तिष्ठति सः तनुः स्वल्पः 
अपि वनदावैः दावाग्निः विपिनं ad अदरध्वा ages: सन्‌ शान्तिं निर्वाणं नाप्नोति । 
MANGA । १ 
दूसरा अंक 
[ उसके बांद हंल्दीघाट कें समीप सँन्य-शिविर में मंत्री सेनांपति, सामन्तं 
वर्ग से घिरे प्रतापसिह प्रवेश करते हैं | | 
प्रतापसिह--चिरप्रतीक्षित युद्ध का अवंसर मां गयां | तो अब निश्चित हो-- 
शत्रू-रक्त के लिए प्यासा, घोर युद्ध की इच्छा रखनेवाला मेरा यह खड्गं 
तृप्ति प्राप्त करेगा (सन्तुष्टं हो जायेगा) | बाँसों की रगड़ से उत्पन्न साधारण भीं 


aaria qa को अस्म किये बिना छान्त नती होना ॥ ० 
र a को मर Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२६ ्रतापवि ज्यम्‌ 

मन्त्री -अस्मत्सादिनिवहै: प्रधममभियुक्ता: प्रतिमटाः क्षिप्रमेव स्वर्कमे- 
फलपास्वादयिष्यान्त | 

चरः--( प्रविश्य ) विजता देवः । शंलाभोगपरिचयार्थमतो नातिदूरे 
मुगयापदेशेन पयंटत्पल्पपरिवारो मार्नासहः । श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌ । 

( इति निष्क्रान्तः ) 

सेनापति:--त तरसाक्रम्य निग्रहीतुमादिशतु मां देवः | 

प्रतापसिह:- न ह्याक़्तसनाहमरातिमवस्कस्दितुमुद्य॒ङ्क्त क्षत्रवोरः | 

अमात्यः--देव | अनुपेक्षणोयोऽयं यदृर्छोपनतोऽवसरः | यतः-- 


KAA se साधुता, हिस्त्नेष्वाहिसा fagia तथ्यम्‌ । 
दया SAG खलेषु चाजंवं, सद्यो विनाशाय भवन्ति भूभताम्‌ ॥ २ 


मन्मी--हमारी अश्वारोही सेना द्वारा हठात्‌ आक्रान्त होने पर विरोधी 
योद्धागण शीघ्र ही अपने कर्मं का फल प्राप्त करेंगे | 

चर --( प्रवेश कर ) विजयी हों देव ! पर्वत की सीमा को ज्ञान करने के 
लिए मानसिंह शिकार खेलने के बहाने, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर थोड़े से सैनिकों 
के साथ घूम रहा है । सुनकर महाराज जैसा उचित समझें । ( चला 
जाता है ) 

सेनापति--देत्र ! शीघ्र ही आक्रमण कर उसे पकड़ लेने के लिए मुझे 
आदेश दे । 

प्रता्पसह कवच आदि से रहित ( युद्ध वेश-रहित ) शत्रु पर आक्रमण 
करने के लिए क्षत्रिय नहीं बढ़ता 1 

प्रभात्य--देव ! मन चाहा अवसर आया है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए । क्योंकि - 

धोलेबाज जन के साथ सज्जनता, हिसक के साथ अहिसा, पिशुन के साथ 
तथ्प-कथन, कृतघ्न के साथ दया ओर दुष्ट के साथ fears का व्यवहार राजाओं 
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द्वितीयोऽङ्कः २६ 


प्रतर्पांतह:-—-सर्वथाऽभिनन्दनीयं तव नयवचनम्‌ | तथापि नायं पन्या 
अ मत्पूर्वजरमिप्रेत: । अत रणमुष्म्येबाय प्रत्यक्षोकरोत्वस्मद्‌बाहुवीयंम्‌ | 
( नेपथ्ये ages: ) 
वैतालि गो--विजयतासमोघप्रतापो महाराजाधिराज: | 
क्षणेनायं व्योम्नि ग्लप्यनुडुताराग्रहगणान्‌, 
निराळुवंन्‌ ध्वान्तं भुवि परिसृतेरं शुनिवहैः । 
Haaa विस्तीर्णान्‌ नर्वातरजयकेतून्‌ प्रतिदिश, 
स्वयं ज्योति: साक्षाददयगिरिमारोहति रवि: ॥ ३ 
प्रतापसिहः--( ned fadhaa ) अहो प्रभाता रजनी । तत्प्रपाणप्रवणा 


भवम्त्वस्मद्ठीरमटाः | 
` ज्ञणेनेति--अयं स्वयं ज्योतिः रविः क्षणेन व्योम्नि आकाशे उइनि नक्षः 
त्राणि च तारा: च ग्रहाः च तेपां गणान्‌ ग्लपयन्‌ ग्लानि प्रापयन्‌, भुवि परिसृतेः 
परित विततैः अंशूनां निवहैः समूदैःब्वान्तं तमः निराकुर्वन्‌ निष्कासयन्‌, दिशि 
दिशि इति प्रतिदिशं विम्तीर्णान्‌ नवबिजयस्य केतून्‌ आतपप्रसरात्मकानित्यर्थ: 
वितन्वन्‌ विस्तारयन्‌ साक्षात्‌ saffe आरोहति उदेतीत्यर्थः । शिखरिणी- 
वतम 

प्रतार्पातह--तुम्हारा नीतिवचन सर्वथा सत्य है । तथापि यह मार्ग हमारे 
पूर्वजों के लिए कभी अभीष्ट न रहा । अतः रणभूमि में ही यह हमारे बाहुबल 
को प्रत्पक्ष करे । 

( नेपथ्य में श्यंगी का स्वर होता है ) 

दो ब॑तालिक--अमोघ प्रतापवाले महाराजाधिराज की विजय हो 1. 

यह स्वयं प्रकाशमान सूर्य क्षण में आकाश में तारागणों को स्लानियुक्त 
करता धरतीतल पर किरणसमूह द्वारा अन्धकार को दुर करता, प्रत्येक 
दिशा में ( उष्णता का प्रसार रूप ) नवविजय का ध्वज फहराता हुआ उदय हो 
रहा है' ३ 

प्रतार्पासहू--( उपर देखकर ) अहो ! रात समाप्त हो रही है। तो हमारे 


ATS आक्रमण-हेतु प्रस्थान में प्रवृत्त हो जाय । 
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स्मृत्वा पुर्वाननुपदकुतान्‌ यावनेशापचारा्‌, 
SIMAX: स्फ्रदधरभुक्‌ क्रोधस रक्तनेत्रः | 
दर्षाध्मातप्रतिभरचमूघस्मरो वद्धकक्षः, 
बाह्वोर्वोर्य प्रफटयतु मे वीरसामन्तसंघः | ४ 
कालामानसिह:--क्षत्रकुलाधीश्वर | रविफुलपरिचर्ययेच परिणति गमिष्यती- 
दमकाण्डभङ्भरमस्मत्थुद्रकलेवरस्‌ | तर-- 
राष्ट्रप्रतिष्ठापरिपालनब्रताः, सज्जा वयं त्वह चनेकतत्पराः | 
निहत्य वृप्तान्‌ परिपन्थिसेनिकान्‌, संतपंयामोऽद्य रणाधिदेवताम n शर 
प्रतापसिह:--धन्यो व: स॒येवंशानु राग: । तत-- 


Soe els कृतान्‌ पूर्वान्‌ यावनेशस्थ दिल्लोणस्य अपचारानु 
स्यृत्या जातामपंः संजातकोपः स्फुरन्तं अधरं भुङ्क्तं इरि [रक्त नत्रे 
यस्य सः दर्पाव्माताः मदोत्सिक्ताः ये ae on oF 

: Ya ये प्रतिभटाः तेषां चमूनां सेनानां घस्मरः 
भक्षकः मे मम वीरसामन्तसंघः बद्धकक्ष: सनु वाह्वोः वोर्यं वलं प्रकटयतु । 
मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ । ४ 


oe 


er >. «>. 


दिल्लीश्वर अकवर द्वारा पग-पग पर किये गये पून अत्याचारों का स्मरण 
करके क्रोधवश फड़कते ओठ ओर लोहित नेत्रवाले, अभिमान में चर विपक्षियों 


की सेना के भक्षक (नष्ट करनेवाले हमारे वीर 
Ree aoe ) सामन्तगण तैयार हो, अपना 


र्ालामार्नातह-_-क्षियकुल के ईश ! gjin की में 
क्षणभंगुर शरीर समाप्त होगा-- KAMA an 


राष्ट्र की प्रतिष्ठा के रक्षार्थ ब्रत लेनेवाले हम आपके 
न देश पालन में 
हैं, और आज इन शत्रु के मतवाले Ñ ; S 
aoe 1 वाले सैनिकों को मारकर रणदेवता को प्रसन्न 
प्रतार्पस्तह--सूयंवंश के प्रति पुम्दारा यह अनुराग धन्य है । तो फिर- 
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स्वातन्त््यनिष्डासुसमिद्धमन्यवः, संस्पर्धमाना: ध्रबलेडिषदबलेः | 
शस्त्रास्त्रनद्धाः प्रलयानिलोदता,वेगेन सद्योऽभिपतन्तु वीरा: ॥ ६ 
यावदहं तुरुष्करकुर्लाककर क्षत्रकुलाङ्गारं स्वयमेव maafa | 
aami रचिताग्रमश्डलान्‌, तुरुषकसेनानियहान्‌ विभिद्य । 
भल्लाग्रविद्ध emaga तं, हुत्वा ज्वलन्तं शमयामि कोपम्‌ ।। ७ 
तत्सत्वरममिषणयतु gamad सेनानायकः : 
सेनापतिः तथा । (इति निष्क्रान्तः ) 
प्रतापसिहः--( प्रज्ञास्तार प्रति ) प्रच्छन्नामियोगास्यं वरिपालया- 
स्मत्सेनानिवेशम्‌ | 
प्रशास्ता-यदाज्ञापयति देवः | 


पुरस्तादध्वनः सम्यक्‌ प्रशास्ता रक्षणानि च । 
यायाद्वार्धेकिविष्टिभ्या मुदकानि च कारयेत्‌ ॥ अर्थशास्त्र 


स्वतन्त्रता के प्रति निष्ठाभाव से भली-भाँति प्रकाशित बलशाली शत्रुसेना 

से होड़ लेने ( मुकाबला करने ) वाले शस्त्ास्त्रों से सज्जित प्रलयकालीन वायु 
के समान उद्धत होकर ही हमारे वीर ( सैनिक ) आक्रमण के लिए चल दें । ६ 

जब तक मैं तुकं कुल के सेवक तथा क्षत्रियकुल के अंगार ( मानसिंह ) को 
स्वयं ही शान्त कर देता हूँ । 

अपनी रक्षा के लिए ( उसके द्वारा ) तुकं सेना के रचे गये मण्डल ( व्यूह ) 
को भेद (तोड़कर) भाले की नोक मे वेधकर अपने कुल ( बन्धु-बान्धवों ) के 
द्रोही ( मानसिंह ) को मार मैं अपने ज्वलित क्रोध को शान्त करूंगा । ७ 
इसलिए शीघ्र ही यवन सेना पर आक्रमण करने के लिए सेनापति 


प्रस्थान करें | 

सेनापति--जैसा आदेश ( चला जाता है ) । 

प्रतापसिह--{ अधिकारी से ) गुप्त रीति (साधन) से तुम हमारे सँन्यशिविर 
की रक्षा करो । 


प्रशास्ता - देव की जो आज्ञा । 
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सेनापति: -( नेपथ्ये तारस्वरेण ) शीघ्रमभिसरत । 
बंतालिका:---( पटहृध्वनिनोदृगायन्ति ) 


(भूपालीर!गेण दादरातालेन गोयते । ) 
भट्टा: ! नदताटुमेव-हर हर हर महादेव । 
धावत रिपुक कपारमधमङृतमहापचाररुष्टा । १ भट्ट: | 
णरकृपाणरस्कारचकित चपलतुरगसारकुष्टा । २ भटटा: lo 
मह्‌ रणहृतवपुविदार विगलितरिपुरुधिरघार मृष्टा । ३ भट्टा: l © 
अवसितरिपुरगविहारहूदयनिहितविजयहारतुष्टा LY भदूटाः 
; भवूटा नवतेति za भट्टा: ! : Wa: अट्ट' उच्चैः एव हेर हर हर महादेव- 
शत नदत गर्जत । रिपोः कटक सेन्ये तस्य पार धावत । अधमैः कृता: ये 
महापचाराः तैः रुष्टाः भट्टा !०। i i : 
k : रुष्टाः "° । शराणां कृपाणानां च ये woe ते 
न i त्कारा: ते : 
भोताः ये तुरगसाराः अश्वविशेषा: Jo कृष्टाः भट्टा: ! ० । प्रह्रणे र 
SI : हृतं यदु वपुः 


0 


७ 


विजयस्य हार: तेन तुष्टा: मट्टाः० । १ र art 
SnD सकते यी 
सेनापति--( नेपथ्य में तीब्र स्वर से ) शीघ्र चल दो । 
बैतालिकगण---( नगाड़े की ध्वनि में गाते हैं ) । 
(भुपालीराग दादरा ताल में गाया जाता है ) 

a vase ! उच्चस्वर में हेर हर हर महादेव कहकर गर्जन करो । शत्रुसेना 
Fe ( मिलत ) हारा किये गये अत्याचारी से 
५ । शर कृपाणों के हो 
के कारण अचम्मित सार जाति के घोड़ों को रण में = है = 

l 
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| नेपथ्य घहांश्चड बटाध्वनिः ) 

प्रतापसिहः-( आक्यं ) अहो प्रयाता अस्मत्सेनानिवहाः | 

सस्त्री--( पुरतो विलोक्य ) एप बत्तपर्याणस्तुरगराओो वेवस्यारोहणं 
मतीक्षमाणो द्वारि सिष्डति ! 

अतापसिह:-(उत्थाय) agaaa तुरङ्गमभिपद्यामहे तुरुध्कदलम्‌ । 

( इति सर्वेः सह द्वारदेक्ञपुपे्याश्वमारह्य सामन्तैःसह femta: ) 

प्रशास्ता-( तारस्वरेण ) सावधाना स्तिष्ठ्तु सर्वे निवेशपाला: | 

निवेशपालाः-तथा । ( इति नियोगे प्रतिपद्यन्ते ) 

निवेशाध्यक्षः--आर्य ! पश्यैष नहाप्रतापो देव: । 

प्रचण्डकोपानललोहिताक्षः, THAN TWA: । 

____ _ पुरङ्गवारप्लुतकम्पिशदसं, wget धार्वात कुटकान्तक, 1 ८ 

प्रचण्डेति प्रचण्ड: उग्रश्नासो कोपश्च स एव अनलः अग्निः पेन लोहिते 
रक्ता अक्षिणी यस्य सः स्फुरता भुजस्य अग्रेण उ&.त: भीमः भीषण: कुन्तः भल्लः 
येन सः gema वञ्चकानां अन्तकः कालः तुरंगसारः तुरगोत्तमः चेतकनामा अश्वः 
इत्यर्थ. तस्य प्लुतैः प्लवने: कम्पनः संक्रमाः gi: यस्य तादृशं रणाङ्गण 
_धाबति । उपजातिवृततमु is | 

प्रतार्पासह --( सुनकर ) अहो हमारा सँन्य-समूह चल पढ़ा । 

मंत्रो--( सामने देखकर ) ag जीन कसा हुआ तुरगराज देव के वैठने 
को प्रतीक्षा करता द्वार पर स्थित है । 

प्रतापसिह--(उठकर) तव हम भी घोड़े पर बैठकर उसको gaar की 
ओर बढ़ायें। ( सभी के साथ द्वार पर पहुँचकर, घोड़े पर चढ़कर सामन्तों 
फे साथ निकल जाते हैं ) । 

प्रास्ता--(तीत्र स्वर में) शिविर-रक्षकगण सावधान रहें । 

निवेशपालगण- जैसा निर्देश ! ( अपने काम में आज्ञानुसार लग जाते हैं । ) 

निवेशाध्यक्ष--आये दैखिए यह देब का महा उताप-- 

तीब्रक्रोध के कारण अग्नि बरसाती लाल आँखें, फडकती बाहुओं के अग्र भाग 
से भीषणभाला उठाये हुए । घोखेवाजो के लिए मूतिमान्‌ काल, वह चेतक नामक 
श्रेष्ठ अश्‍व अपनो चाल से दुर्गेममागों को रॉदनेवाला रणभूमि में ale रहा है । ८ 
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प्रशास्ता--( दूरं विजोष्य ) अहो क्षणमात्रेण ृष्टिपथादतीतो देवः । 
निवेशाध्यक्षः--आयं ! मल्पसंड्यानामप्यस्मतसांधुगीनानां वीराणां निश्चित 
एव विजय: । 
्रशास्ता--अथकिम्‌ । अद्यावधि सुयवंशप्रमवैरेव रणप्रवीर॑: परिपाल्यते 
क्षत्रकुलप्र तिष्ठा | 
शी ल यत्पूवंजै: स्वकुलप्रतिष्ठापरिपालनाप्र सेवाडेइवराणां 
स्तपदमलडकतं तेऽपि तुस्ष्कमाश्षित्यास्मानुन्पुलयितु' प्रवत 
रकः न्सुलयितु sada इरि a 
शोकास्पदम्‌ | 3 on 
प्रशास्ता--मद्र ! ्रत्यासन्नांदपत्तयः प्राय: विवेकात्प रिच्युता इन्द्रियसुखमेद 
बहुमन्वाना परप्रसारितमायापाशनिगडितमानसा स्वजनेभ्यो द्रुह्यन्ति | किन्तु 
सवत्र कतंव्यनिष्ठानामेत विवेकिनां र 
परिणामसुखोदया: सरि TSC 
ie i सन्ति सर्वेष्प्यु- 


प्रशास्ता - ( दुर देखकर में 
SA (इर देखकर ) अहो, क्षण भर में देव fem से Bt हो 


निवेशाध्यक्ष--आयं ! अल्पसंख्यक होते इए भी 
निश्चित हो विजय है । हात हुए भी हमारे युद्ध कुशल वीरो की 


प्रशास्ता---ओर वया | आज तक सं में 
WA में उत्पन्न रणवीरों 
क्षत्रियकुल की प्रतिष्ठा का पालन होता रहा है। eee 


बड़े कष्ट का विषय है | 


भ्रशास्ता--मद्र | विपत्ति उपस्थित होने पर प्राय: विवेक 
: विवेक भ्रष्ट 
> सुख सव कुछ मानते हुए दुसरे के माया-जाल में अपने हृदय को बल 
x Sa जनों ( बान्धवों) से ही द्रोह करते हैं । किन्तु कतंव्यनिष्ठ विवेकी 
सभी उपाय सत्र सुखदायक, BSI होते. yalaya Collection. 5 
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निवेशाध्यक्षः -एवमेतत्‌ । अन्यया साहा्यार्थमामन्त्रितानि सर्वाण्येव 
qaga परिहासपुवं देवस्यामन्त्रणमदज्ञाय मोगलेशविभवापहृतमानसानि 
कथं तमेव शरण्यं मम्योरन्‌ । तथापि पर्याप्त एकाक्मसहायोऽपि देवस्तेषां 
समस्तानां तेज:प्रशमनाय | 

अश्ववारः--( प्रविश्य ) दिष्ट्या हृतो मानसिहः 1 

प्रशास्ता भद्र ! विस्तरेण ज्ञातुमिच्छामि । 

अश्ववारः - शृणोत्वार्यः । प्रचण्डप्रतापरस्मद्वीरभटेनासन्नेऽरातिष्यरहे 
सातंगगण्डादलम्बाग्र चरणं चेतकमध्षिरुढेन देवेन निशितभल्लप्रहारेण हृदयमर्मणि 
विद्धों मानसिह: | 

प्रशास्ता -अचिरेणास्वादितं स्वकृतघ्नताया दारुणं फुलं ANGA । 
सद्र ! पुनरपि शोत्रमपेहि समराङ्गणस्‌ । 

अश्वत्रारः--तथा | ( इति निष्क्रान्तः) 

शास्ता --द्रणविरोपणतेलपद्टिकाहेस्ताः सज्जीभवन्तु सर्वे चिकित्सकाः | 


निवेशाध्यक्ष--यहो तथ्य है । अन्यया सहायता के लिए आमंत्रित सभी 
झन्रियकुलवाले gat उड़ाते हुए देव के आमंत्रण की अवज्ञा कर मोगलेण 
( अकबर ) के ऐश्वयं से आकृष्ट चित्त हो उसको ही शरण कैसे मानते ? तथापि 
अकेले, असहाय रहकर भी उन सब के तेज को नष्ट करने में देव पर्याप्त हैं। 

अश्ववार-¬( प्रबेश कर ) मारयवशात्‌ मानसिह मारा गया | 

प्रशास्ता --भद्र ! विस्तार से जानना चाहता हूँ । 

अश्चवार--आयं | सुने । भीषण प्रतापवाले हमारे श्रेष्ठ बीरों ने जव शत्रु के 
syg को तोड़ दिया, उसके हाथी के मस्तक पर अपने आगे चरण फा रखे चेतकपर 
aS प्रतापसिह द्वारा तीक्ष्णभाले के प्रहार से मानसिह का हृदय वेध दिया गया । 

प्रशास्ता-_क्षत्रिय कुल से च्युत (मानसिंह) न अपनी कुतध्नता का दारुण 

"फल शीघ्र ही प्राप्त कर लिया । भद्र फिर भी शीघ्र ही युद्धस्थल में agar 


अश्ववार--ठीक है । ( निकल जाता है ) 
प्रशास्ता-सभी चिकित्सक घाव बाँधनेवाली तेलपट्टी ह्य में लेकर 
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निवेशाध्यक्ष:-- ( ze विज्ञोक्य ) सद्योत्रणातुरान्‌ सेनिकानू प्रतीक्षमाणा 
एते चिक्रित्सालयमेवाधितिष्ठन्ति । ( प्रविश्य ) 

अश्ववार: ¬ ( ससंभ्रमम्‌ ) आयं ! महदत्याहितम्‌ | देवस्य कुन्ताशेण fag’ 
निजतोक्ष्णायसकश्च क॑ विलोपय वरंडकपाश्च मवष्टभ्यात्मरक्षां व्यदधादसो 
पाटच्चरः । अत्रान्तरे मात द्ग शुण्डाग्रावध॒तनिशितख द्गप्रहारेणानुनिद्धश्चं तकस्य 
जधन्यश्वरण: । तेनाशु परावृत्य भहताजवेन रणस्यन्दिरुधिरावसिक्ताङ्ग स्वामिन- 
मन्नाबहृति तुरगराजः । ( इति निष्क्रान्तः ) 

प्रशास्ता-अहं तायद्वेवस्योपचारक्रियासंपादनार्थ शोत ˆ चिकित्सालय- 
मुपसर्षामि । ( इति निष्क्रान्त: ) 


निवेशाध्यक्षः--अहुमप्युपकार्यामुपेस्य देवस्य सुखासनं विरचयामि | 
( परिक्रम्य ) (एषा राओोपकार्या ( विलोक्य ) अहो प्रागेवोपस्थापितं दश्यते 
छन्रचापेराद्यलकृत सुघासनं परिजनैः | याचदहमत्रंव स्थितः ; aa 
प्रतिपालयामि । os 

निवेशाध्यक्ष-- (दूर देखकर) घाव से व्याकूल ये से 

र) सेनिक में 

ण a कु क चिकित्सालय में 

अश्ववार--' प्रवेशकर, उतावली से ) आयं ! बड़ो नत्र 

र्‌ पे) * वड अनहोनी घट mi 

देव के भाले से विद्ध वह चोर अपने गम्भीर लौह कबच को देख उस चोर a 
के बगल में छिपकर आत्मरक्षा करली । इसके बाद हाथी के मस्तक पर रहे 
हुए तीक्ष्ण खड्ग के आघात से चेतक का पिछला पैर धायल हो गया ee 
कारण तुरन्त लोटकर घाव के रक्त से सने अंगोंवाला बहू श्रेष्ठ अश्व ae र 
तीब्र गति से स्वामी ( राणाप्रताप ) को लेकर आ रहा है। a 

अशास्ता--मैं देव की उपचार-क्रिया के संपादन के लि 
पहुँचता हूँ । ( निकल जाता है Ji gus 

निवेशाध्यक्ष मै भी शिविर में पहुंचकर देव के 

लिए सुखद आसन 

तैयारी करता हूँ ( घूमकर ) यह है राज शिविर 1 ( देखकर । अहो, यह र 
छत्रचामर आदि से शोभित सुखद आसन सेवकों द्वारा पहले से तैयार किया 
हुआ दिखायी पड़ता है । तो मैं यहीं स्थित रह देव की प्रतीक्षा करता हूँ । 
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शंयुगप्रणिधि:--(प्रविश्य) भद्र देवं दषष्टुमिच्छामि। (नेप- ये) इत इतो देव:। 
निवेशाध्यक्षः--( aei ) निर्वतितोपचारो देवः स्वथमेवात्रोपसपंति । 

( ततः प्रविशति ब्रणनिबद्धपट्टिकालंकृतकाय: अशास्तृपुरः८रः प्रतापसिह: ) 

निवेशाध्यक्ष:--स्वागतं देवस्य । 

प्रतापसिह:--( उपविश्य ) qaaqta ज्ञातुमिच्छामि | 

निवेशाध्यक्ष:--भावधिष्यति स्वामिन समरवृत्तमेष प्रागुपस्थित: संयुगप्रणिधि: । 

संयुगप्रणिधि:-- (प्रगस्य) विजयतां देव: । बेवस्यालोकसाधारणविक्रमेण 
नष्टचेतनं मानसिह विलोक्य भयाकुलाः परितो प्राद्रवन्‌ प्रसाधितश्मश्रवो 
यवनसेनिकाः । परन्तु पुनः पत्यापत्नतज्ञेन तेन प्रोत्साहिताः स्वऽप्येकीभूय 
राजच्छत्रधरं झआालासामन्तं सरमसमभ्यपतन्‌ | तत्नैव सांप्रतं तुमुलं युद्ध प्रयतते । 

प्रताप्तिहः--शोश्रमानोयतासत्र विरोपितवणो मे प्रियस्तुरयसारः यावदहं 
सत्वरं समरभूबपुपेत्य संपूर्णयामि प्रत्यथ्यंनौकस्‌ | 

संयुगप्रणिधि--( प्रवेशकर ) भद्र ! देव को देखना चाहता हूँ । 

( नेपथ्य ) इधर, इधर से देव । 

निव meas- (सुनक र। उपचार से निवृत्त होकर देव स्वयं ही यहाँ आरहे ह । 

( उसके बाद घावपर बेंबी पट्टी से सुशोभित शरीर प्रताप सिंह का 
भणास्ता के साथ प्रवेश | 

निब शाध्यक्ष--देव प्रा स्वामत हूँ । 

्रतार्पाह्तह-- ( बैठकर ) युद्ध के समाचार जानना चाहता हूं । 

निवेशाध्यक्ष पहले से ही उपस्थित संयुगप्रणिधि (युद्ध-गुसचर) स्वामी 
फो युद्ध के समाचार सुनायेगा । 

संयुगप्रणिधि--( प्रणाम करके ) विजय हो देव । देव के आश्चर्यजनक 
विक्रम से चेतनाहीन मानसिह को देखकर अपनी दाढ़ी Hl Aare हुए यवन सैनिक 
भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगे | परन्तु पुनः चेतना प्राप्त करते ही 
उसने सँनिकों को प्रोत्साहन दिया और सभी एक होकर राजछत्र घारण किये 
सामन्त झाला पर तेजो से टूट पड़े | अब वहीं घोर युद्ध प्रारम्भ है । 

amalag -घाव पर पट्टी बंघी मेरे प्रिय श्रेष्ठ are को शीघ्र यहाँ ल 
आओ । जिससे में शीघ्रता से युद्रस्थल में पहुंचकर विरोधी के संनिकों को 
चूर-चूर कर दूँ । 
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द्वारपालः--( प्रविश्य ससंभ्रमम्‌ ) हा महत्कष्डम्‌। देवस्य सुखोपस्थिते- 
रनम्तरमेव तीव्रवेदनोरिक्षप्तांगः प्राणानजहात्‌ तुरगराजः | 

प्रतायासह:--( दोघं निःश्वस्य ) हा प्रिय चेतक ! स्वाम्यर्थं स्वदेहमाहुतो- 
कस्य संपादितस्त्वया पशुनापि पुण्यलोकजय: । ममः पुन:-- 

ुर्ाब्रितुद्भसरिदुत्प्लवने प्रवीरो, व्यूहभ्रभञ्जनपटुः समरे सहाय: | 

मत््पर्शहषिततनुः समर्येगितज्ञो, हाऽच्छिन्न एष विधिन॑कपदेऽश्वसारः 11 e 

प्रशास्ता-समाश्वसितु समरप्रवीरो भारतेकबोरः। आरुह्य॑नमपरं सिधुवारं 
प्रतिष्ठता देवो विजयाय । 

दुर्गेति- gi: च अद्वितुज्ञ: गिरिशिखरं च सरित्‌ च तेपां aa 
सङ्क्रमणे प्रवीरः व्यूहस्य TART भेदने पटुः निपुणः समरे सहायः मम स्पर्शेन 
हषिता उल्लसिता तनुः यस्य सः समयं संकेतं च इङ्गितं गूढोभिध्राय च जानातिः 
इति समयेङ्गितज्ञः एतादृशः एष: अश्वसार: चेतक: हा विधिना दैवेन एकपदे! 
अकस्मात्‌ आच्छन्नः अपहृतः | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 18 


द्वारपाल ( प्रवेश फर, घबड़ाहट से ) हा, बड़े कष्ट का विषय है । देवः 
के सुखपुर्वक बैठने के बाद ही तीब्र पीड़ा से शिथिल शरीर श्रेष्ठ अश्व ने प्राण 
छोड़ दिये । 


प्रतार्पाप्तह--( लम्बी निश्वास छोड़कर ) हा प्रिय चेतक । पशु होकर भो 
तुमने स्वामी के लिए अपने शरीर की आहुति देकर पुण्पलोक को जीत लिया । 
मेरे लिए तो-- 


ऊंचे-ऊंचे पव॑तों. की चोटी ओर नदियों को लाँघने में वीर, शत्र के व्यूह-भेदन 
में चतुर, युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र सहायक, मेरे स्पण से जिसका शरीर पुलकितः 
हुआ करता था, और जो मेरे गूढ़ से गूढ़ अभिध्राय को जाननेवाला घा वहु श्रेष्ठ 
थोड़ा चेतक अचानक दैव द्वारा छीन लिया गया । ९ | 


प्रशास्ता--भारत के एक मात्र श्रेष्ठ युद्ध वीर धैये रखें। इस दूसरे सिंधी 
S घोडे पर सवार होकर देव विजय के गन करें, Eollection. 
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द्रितोयोऽङ्कः ३९ 


संयुगप्रणिधिः (प्रविश्य ससञ्चमम्‌) हा महत्कष्टभ्‌ | हतो मआालासामन्तः | 
प्रतापसिहः-(सोद्वे गम्‌) केयमनर्थपरंपरा | नूनं महदत्याहितम्‌ । स्थाने खलु 
छत्रचामराधिकार उपभुज्यते WAG: WAINA: AAR: | यत:-- 
जाता न के नियतकमंफलानि भुक्तवा, 
काले विनाशमुदरर्भारणो ज्रजन्ति। 
धन्यः स एव निजराष्ट्रसपयंया यों, 
विस्तारयन्‌ भुवि यशो निधनं प्रयाति ॥ १० 
प्रशास्ता--स्वाभिजनानुरूपमेवाचरितं भालावीरेण | 
प्रतापसिंहः--उपक्रान्तेऽपि दुदेवचेष्टिते तूर्ण सम राङ्भणमुपेस्य स्वसंख्या- 
तिरेकोत्सिक्तानरातीन्‌ व्यापरदयिदुमुत्सुकायते मे हृदयम्‌ । 
(नेपथ्ये) -प्रतिहृतपरिपन्थिविक्रमो वद्ध तां विजयश्चिया महाराजाधिराजः । 
( आक्यं, anai ) मद्र! केयमस्मदीयानां विजयधोषणा । 
>; संयुगप्रणिधि --( प्रवेश कर, उतावली से। हाय, घोर कष्ट । भाला सरदार 
भारे गये । 
saning —( शोकातुरमन से ) हा, यह कैसी अनर्थं परम्परा निश्चय 


ही यह महान्‌ विपत्ति है। भालावंश में उत्पन्न राष्ट्रभक्तजनों को ही छत्रचामर 
चारण करने के उपभोग का अधिकार है । क्योंकि 

केवल पेट पालन करनेवाले अपने कर्मों का फल भोग कर समय पर विनाश को 
कौन नहीं प्राप्त होते (अर्थात्‌ सभी मरते तो हैं ही) । किन्तु धन्य वही है, जो अपने 
राष्ट्र कौ सेवा में तत्पर रह कर इस धरती पर यश का बिस्तार करते हुए 
मृत्यु को प्राप्त होता है । १० 

प्रशास्ता--वोरकाला ने अपने कुलगोरव के अनुरूप ही आचरण किया है । 

नेपथ्यमे--शत्रु-पराक्रम के व्यर्थं हो जानेवाली विजयलक्ष्मी से महाराजा 
frua का यश बढ़े । ( सुनकर, आश्चर्यं में पड़ कर ) मद्र | कैसी हमारी यह 
विजय घोषणा । 

्रतार्पातह-दुर्भाग्य की चेष्टाओं के होते हुए भी समर : भुमि शीघ्र ही 
वहुचकर अपनी संख्या की अधिकता के कारण अभिमान में चूण शत्रुओं को मारने 


के लिए मेरा हुदूय उतावला हो रहा है। 
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[ तत: प्रविशति मन्त्िसेनापतिप्रसुख: सामन्त वण: j 


सर्व--( शिरसाऽभियन््य ) adai विजयेन महाराजाधिराज: । 

प्रतापसिह:-- मम प्रिय प्रवोरा:, ऑनिनन्दामि व: पराभिशवदिकाम्तेम्‌ । 
(मन्त्रिण प्रति) सविस्तर श्रोतुसिच्छामि युद्धव्यवसायस्‌ | 

मन्त्री -श्गुणोतु देवः । स्वतः समेतयेवनवल: युंगपदर्भिधुक्तत्य कालावोर- 
स्पोपमर्देन जातामर्षा: agar प्रज्वलितान्तरस्धभ व्य तत्क्षणमेव प्रसथमवाुम्पामं 
परिपन्थिदलम्‌ । तवानीमु-- 


महाप्रलयमारतकुभितवा रिधिव्याकुलमसृक्कणबिलोहिताक्षमकरोह पाउस्मह रूम । 
पहारततिपाटितप्रतिभटाङ्भ्धक्षतञवदुधिरकईभाप्लुतकलनक्ुरं रणम्‌ ul ११ 
रु ह रणम्‌ 


महाप्रलयेति- महाश्चासो प्रलयश्च तत्सम्बर्धिमारुतः तेन क्षुभिताः ये 
वारिघयः सप्त समुद्राः तदुबदृव्याकुलं असृजः रक्तस्य कणैः विलोहिने रक्त अक्षिणी 
यस्य ताहशमस्मद्वल सैन्यं प्रहाराणां ततिभिः पारितः यः प्रतिभटानां अङ्कवन्धः 
तस्य क्षतेभ्पः स्रवत्‌ यद्रुधिरः तस्य कर्दमेन आप्लुताः कवन्वा: यस्मिन्‌ त ; 
_रण रुषा अकरोत्‌ । पृथ्वीवृत्तम्‌ । ११ sea 


[ उसके बाद मन्त्री, सेनापति सहित पमुख सामन्तगण प्रदेश करते हूँ ] 
सभी--(सिर से प्रणाम करके) विजय द्वारा महाराजाधिराज बहे । 


प्रतापसिह--मेरे प्रिय श्रेष्ठ वीर गण, मैं तुम्हारे, शत्रु को पराजित करने. 


वाले शोये की प्रशंसा करता हुँ । (मंत्री से क हे 
सुनना चाहता हूँ । ( ) युद्ध क समाचार मैं विस्तार- सहितः 


मंत्री--सुनें देव | चारों ओर से एकत्र ही एक साथ ही लगकर वीर भाला 


का यवन सैनिकों द्वारा नाश होने से क्रोधित होकर अचानक हमारा हृदय जल उठा 
और हम लोगों ने तुरन्त शत्रुदल पर तेजी से आक्रमण कर दिया। उतत समयः 


महाप्रलय कालीन वायु से जैसे समुद्र Ger हो उठता है उसी प्रकार 
क्रोध की अधिकता से लोहित नेत्रवाले हमारे सैनिकदल à A आ 
कर दिया और अपने प्रहारो से विपक्ष' के सैनिकों को घायल करने लगे, उनके 
| घावों से बहते रक्त-की चड़ में वीरों ( शत्रु के ) के घड़ पट गगे। ११ ‘ 
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aa: स्वभटव्बंसरखलितधेयविष्टम्भः सभरभीकर्मार्नासहः श्रृद्भध्यानेन 
पेरायतंयतावशिष्टान्‌ सेनिकगणान | 

प्रतांपसिह:--मम प्रिय प्रवीराः, तुऽरोऽस्मि भवता साहसविक्रमोितेन युद्ध- 
पाटबेन। पर॑ अवं विद्रावितो$प्ययं दुरात्मा पुनरपि महता तुरुष्कवलेनास्मानं 
क्षिप्रमभियोक्ष्यते | 

qgafafa: —( प्रविश्य ) विजयतां देव: | अचिरेणाजमेरनगरमपेत्य ततः 
स्वयं मेवाइप्रदेशमाक्रमितुं मृंगयाव्यपदेशेना त्रोपस्थास्यति सायभोसः । awed 
मानसिंहाधिष्ठितस्य मोगलदलस्प गोगुस्दाग्राम एच निदेशस्थास भविष्यतीति 
मन्त्रनिणंयः सारवंभोनस्य । ( इति निष्कान्तः ) 

सन्त्री-एंदं परातूंतोऽप्यहपीयसा कालेन पुनरस्मान्‌ परियाधिष्यतेऽय्मः 
सुयोपसृष्ट: क्षत्राघमः 1 तच्छीघ्रं तावदुपकल्पनीयमत्र प्रतिविधानम्‌ | 


aa:— 
UE 
उसके वाद अपने वीरों का नाश हो जाले गे कोरंण अपना धैर्य खोकर ya 


भीर मानसिह ने श्रृगध्वनि करके बचे हुए अपने सैनिकों को वापस 
कर लिया । 

प्रतापलिह -- मेरे प्रिय श्रेष्ठ वीरगण ! मैं आप लोगों के साहस और whi 
से प्राप्त युद्ध कोशल से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ । परन्तु इस प्रकार खदेडा गया होने 
पर भी ag दुष्ट पुनः aza बड़ी तुक (यवन) सेना के साथ शीघ्र ही हमारे अपर 
आक्रमण करेगा । 

गुढचर--(प्रवेश कर) देव की विजय हो । ater ही अजमेर नगर पंहुंचकर, 
उसके बाद स्वयं मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए आखेटे के बहाने से 
सावंभोम (अकवर) यहाँ उपस्थित होगा । उस समय मानसिह के सेनापतित्वं 
में मुगल सेना का शिविर स्थान गोगुन्दा ग्राम ही होगा, ऐसा सार्वभौम (अंबर) 
का मंत्रणा द्वारा निर्णय हुआ है (चला जाता है) 

मन्त्री--इस प्रकार वापस ( मागा हुआ ) गया हुआ भी थोड़े ही समय में 
फिर यह ईर्ष्यालु अधम क्षत्रिय हमें कष्ट पहुँचायेगां । अतः शीघ्र ही उसके faat- 


रण का उपाय सोचना चाहिए । क्योंकि टा 
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४२ प्रतापेविजयभ्‌ 


स्यायानुवतिनमुदारगणप्रतिष्ठं, स्वातन्त्रपमात्रविभवं प्रकृतेः शरण्यम्‌ | 

नेतुं निजाधमदशां प्रसमं प्रवृत्ताः, पापाः कदा नु विरमन्ति मेहोपमर्दात्‌ ॥१२ 

प्रतार्पातहः--प्रसन्नः खलु ते तकः । तत्मंभृतबलैरस्माभिः प्रतिक्षणमभि- 
पोगक्राल प्रतीक्ष्यः | 

प्रशास्तः--पञ्चषेरहोभिः पुनरपि समरावतःरक्षमा भविष्यन्ति सर्वेऽपि 
बिभिन्नमर्माणोऽस्मही रभटाः | 

सामन्ताः-देवस्यादेश्ञमात्रेण समरोन्मुखा भविष्यन्ति सर्वेऽपि पौरजानपदाः | 

wat -( विचिन्त्य) देव ! त्रिविधाः सम्त्यभियोक्तारः ¦ धमंलोभासुर- 
fafaa इति । तेवामुत्तिष्ठमानं सन्धिना मन्त्रयुद्धेन कूटयुद्धन वा 

न्यायेति--च्यायं अनुवतंते त उदारा शोयादरयंः ये गुणाः तेषु प्रतिष्ठा नितरां 
स्थितिः यस्य तं स्वातन्तर्य एव विभवः यस्य तं प्रकृतेः प्रजायाः शरणे साधुः शरण्यः 
तं निजां अधमा दशां प्रसभ बलात्‌ नेतु' प्रापयितुं प्रवृत्ताः पापाः कदा महोपमर्दातु 


महासंक्षयातू नु विरमन्ति न विरमन्ति इत्यर्थः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । १२ 


aami का अनुसरण फरनेवाले, जिनमें wt आदि उदार गुणों की 
प्रतिष्ठा है, स्वतंत्रता ही जिनका ऐश्वर्य है ओर जो प्रजा के लिए परम शरण 
भूमि हैं, उनको अपनो अधम (निन्दनीय) दंशा प्राप्त करने के लिए दुष्ट जन 
पीड़ित करने से विराम नहीं लेते (चुकते नही )। १२ 
प्रतार्पासह-- तुम्हारा तके सवेथा सत्य है । तो हम एकत्र किये हुए अपने 
सँन्यबल के साथ प्रतिक्षण आक्रमण की प्रतीक्षा करें , - 
प्रशास्ता --मर्माघात से पीडित हमारे सभी वीर पांच छः दिनो में युद्ध 
में अवतरण करने में समर्थ हो जायेंगे | ae 
सामस्तगण-- देव के आदेश मात्र से सभो पुरवासी ( नगर निव 
युद्ध के लिए तैयार हो जायेगे | mee 


मंत्नी-- (सोचकर) देव ! तीन प्रकार के आक्रमण कारी होते हैं। धम केलिए 
दूसरे लोमवश आक्रमण करनेवाले और तीसरे असुर ( दुष्टों पर ) पर विजय 


करने के लिए । उन, ल ह), त waa दारा 
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प्रतिव्यूहेतेतिनयविधानम्‌ । तद्वर्मविजयिनोऽपि मायाविनो मोगलेशस्य अतः पर 
tega नेंवोचित: प्रतियोगः | 

प्रतापसिहः--क्यमेतत्स भाव्यते रविकुलसंभवानां लोकेश्वराणाम्‌ । एते खलुः 

स्ववीयंविश्रस्महतारिदुनेया, धर्मार्थमात्मन्यपि निषंतस्प्ृहाः । 

नैवोत्सहन्ते विषमं स्थिता अपि, कूंटाभियोगानभिमम्तुमोश्वराः ॥ १३ 

मन्त्री--उपपन्नमेवाभिहितं देवेन । परन्तु न काऽपि पारयतेऽवधारयित 
नितरां faye घमंतत्वम । अत एव प्रवतितं भुवि राज्ञ।मभ्युदयनि:श्रयससाधनं 
नयतन्त्रं लोकसंग्रहचिकीषु भि्ंहषिमिः । तद्विहितमेव कमं सव॑दा लोकपालैरः 
नुष्ठेयम्‌ KUA समामनन्ति नयशास्त्रकोविदाः | यत्‌-- 

अतः पर gega नेति । अन्न प्रतिमुखसन्ध्यारम्भः । तदुक्तं दपंगे-फलप्रधानो- 
पायस्य मुखसंघिनिवेशिनः । लक्ष्यालक्ष्य इवोदभेदो यत्र प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥ इति | 

स्ववीर्येति - स्ववीर्ये स्वीये क्षात्रतेजसि यः विश्रम्भः विश्वास: तेन हताः 
परास्ताः अरीणां giar: कुटिलनीतियोगाः यैः ते धर्मार्थं आत्मनि स्वजीविते अपि 
निर्गतस्पृहा बौततृष्णाः ईश्वराः लोकाधिपाः विपमं स्थिताः दुर्गताः अपि कूटा- 
भियोगान्‌ कूटयुद्धञ्रयोगाम्‌ अभिमन्तुं आदतुं' नैव उत्सहन्ते । उपजातिवृत्तम्‌ । १३ 
व्यूह की रचना करे ( अर्थात्‌ प्रत्याक्रमण करे), यह नीतिबिधान है | तो 
हैम धर्मविजय करनेवालों को भी मायावी मोगलेश के साथ अब इसके आगे 
कूट-युद्धञनीति से भी सामना करना चाहिए । 

प्रतापसिह यहे सूर्य कुल में उत्पन्न नरेशों के लिए कहाँ सम्मव है ? ये तो- 

अपने ( क्षत्रिय ) तेज में विश्वास रखनेवाले, शत्रुओं की दुर्नीति को हराने 
वाले ( व्ययं करनेवाले ), धमं के लिए अपने जीव॑न को मी तुच्छ संमझनेवाले 
नरेशगण विपम दशा आने पर भी कूट युद्धनीति का प्रयोग उचित नहीं समझते 1१३ 

मन्त्री--देव यह युक्ति युक्त ही कहा । परन्तु धर्मं का अत्यन्त गढ़ तत्त्व जानने 
में कोई भी पार नहीं पाता । अतएव मह्िगों द्वारा इस भुमि पर राजाओं की 
उन्नति के लिए कल्याणकारी सांघनस्वरूप, लोक (प्रजा) मंगलकांक्षी नीतितंत्र 
स्थापित किया है । इसलिए निश्चित किया हुआ कायं ही राजाओं को करना | 
चाहिए | इंस विषय में भी नौतिशास्त्र-पण्डित यह मानते हैं कि 
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vy प्रतापविजय॑म्‌ 


लोकपंग्रहपरंजितात्माभः,  कप्तंयोगनिरतनु'पोत्तमै: । 
पाप्मनां प्रमयने प्रकल्पितः, धम॑तन्त्रमपि बाधते नयः ॥ १४ 
तत्कूटयुद्ध नेव प्रधर्वणोयोऽयं प्रबद्वारातिः । 
प्रतापसिहः --प्रतिषद्येऽहं मन्त्रनिणम्‌ । यतो ataa विगृह्यमाणाना- 
सस्मंकं संशित एव शाश्वतिको विजयः। तत्सर्वत्र समश्रदेशे स्थानिकाधिव्ठितान 
सेनिकान्‌ संस्थाप्य वयं तावत्‌ कुंभलगडदुर्गमाभयामहे | ; 
संबें--पदाज्ञापयति देवः । ( इति esrar: सर्वे ) 
संमाप्तोऽयं हल्दी घाट संप्रामनामा faisg: | 


लोकसं प्रहेति--लोकानां संग्रहः हितं परः प्रघानं येषां तैः जिंतात्मभिः 
नियतेन्द्रियैः, कर्म एव योग: तस्मिन्‌ निरतैः कर्मयोगिभिः इत्यरथः नुपोत्तमैः पाप्मना 
Saat विनाशे प्रकल्पितं: योजितः नयः धम॑तन्त्रं धर्मशास्त्रं अपि बाधते । 
रथोद्धतावृत्तम्‌ । १४ अत्रोपदिष्टाख्यं लक्षणम्‌ | 
इति श्रोप्रतापविजयंटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां हल्दीघाट- 
संग्रामनामा द्वितीयोऽङ्कः समाप्तः । 


=e 


लोक मंगल के लिएं dere, जितेन्द्रियप और कर्मनिष्ठ नरेशों द्वारा पाप 
फमियो के विनाशाथं प्रथुक्त उनकी नीति धर्मतंत्र का भी उल्लंघन करती है। १४ 

इसलिए इस बलशाली शत्रु पर कूटयुद्ध-नीति से हो आक्रमण करना चाहिए । 
i प्रतापसिह---मैं इस मंत्रणा को मानता हुँ l क्योंकि इस बलशाली से आपस 
i विघटित हमे लोगों की स्थायी विजय सन्दिग्ध है । अतएव सभी समतल प्रदेशों 
मैं नियुक्त स्थानीय सेनिकों को प्रतिष्ठित कर हम फुम्भलगढ़ दुगे में [स्थत हों । 

सभो--देव की जैसी भाज्ञा । ( सभी चले जाते हैं ) | 

हल्दीघाट का संग्राम नामक 
दुसरा अंक समाप्त । 
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। तृतोयोष्डूः । 


[ तत: प्रविशति मोगलसेनानिवेशोपवने परिक्रमन्तो मानसिहसेनानायकी ] 
सेनानायक: -कुमार ! अविमृश्य रविकुलप्रतापं भ्रतापेन रह विगह्ममाणेम 
त्वया प्रज्यालितोऽयं वीरघस्मरो दावानलः प्रतिक्षणं भस्मसात्कुरतेऽस्मदूर्जस्वलान 
सेनानिवहान्‌ । À 
मानसिह:--आये ! किमिति मां वृथाऽक्षिपसि । पुर्वमासोन्मे बलवान प्रत्ययो 
यदल्पोयसा कालेनैव ; 
कुटिलनवगुणप्रतारितोष्य, सरभसमाहयवागुरावरुद्ध: | 
_ सपधपतिरिय प्रगल्ममान:, स्ववशमुपेष्यति राजधमंभूढः ॥ १ 


द्वितोयाङ्कान्ते-अचिरेणाजमेरनगरमुपैत्य सावभौम; इति गृढप्रणिधिना सूचि- 
तस्य तृतीया ङ्कूस्यापि पूर्वा्राविभागत इवावतीणंत्वादङ्काबतारोऽ्रार्थोपद्षेपकः । 
कुटिलेति - कुटिल: यः नयः तस्य गुणैः “संधिर्ना विग्रहो मानमासनं 
zama: इतिपाड्गुण्यप्रयोगैः भ्रतारितः वञ्चितः सरभसं तरसा आहवः रणः एव 
वागुरा जाले तस्यां अवरुद्ध: अयं प्रगल्भमानः राजधमंमुढ. कुटिलनयानभिज्ञः 
मगधपतिः जरासंधः इव स्ववशमुरपंष्यति 1 यथा वासुदेवार्जुनाभ्यां प्रतारितः 
_ जरासन्धः भीमेन इन्दयुदे निहतः तथत्येनुसन्धेयम्‌ । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । १ 
तीसरा अंक 
[ इसके वाद मुगल सेनाशिविर के उद्यान में टहलते हुए मानसिंह और 
सेनापति का प्रवेश ] 
सेनानायक-- कुमार ! qiga के प्रताप को समझे बिना, प्रतापसिंह के 
साथ युद्ध मोल लेकर तुमने जो यह बीरों का भक्षण करनेवाला दावानल जलाया 
है, वह प्रतिक्षण हमारे श्रेष्ठ वीरों की सेना को भस्म कर रहा है। 
भानसिह--आये ! इस प्रकार मेरे प्रति क्यों व्यर्थं का आरोप लगाते E । 
पहले यह मेरा इढ़ विश्वास था कि अल्प समय में ही-- 
नीतियों के प्रयोग द्वारा Mat खाकर, भीषण युद्ध-जाल में फंस, 
नीति से अपरिचित होने के कारण यह (प्रतापसिंह) मगघपति (जरासंध) 


की भाँति हमारे वश में हो जायगा १ 
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प्रतापविजयमु ४९ 
परन्तु केनापि नयविचक्षणेनानुशिष्डोऽयं सर्वेत्रास्मप्नयानुरूप प्रतिकारमृप- 
कहपते । अन्यथा-- 
mga जैराहवर्माध्नस भ्रमात्‌, प्राणात्यये न क्र मित पराक्‌ पदम्‌ | 
संभ व्यते तस्य कदापि fread, पराङमखं संयुगतोऽपसपंणम्‌ ॥ २ 
सेनानायक:---श्रुतं मया तु सॅनिकमुखेन यद्रश्मिसंयमनादप्यथनि रुद्धापसारेण 
तुरगसारेणाप्रौ यलादपवाहितः समराद्धणाग्रत: पश्यतः कुमारस्येति । 
सानसिह:--आये ! साहसिकस्यैतस्य भल्लाघातेन क्षणं dadaa मम न 
नथनगोचरतामृपगतोऽयं प्रयाणप्रबन्धः । किन्तु पुनः प्रकृतिमापन्नेन AAI 
माधोरणमुखेनात्य क्षत्रबन्धो: ससंभ्रमं समरापक्रमणम्‌ । तदनन्तर प्रोत्साहितं- 


रस्मद्वोरगणेराक्ृणमात्रेण परितो विद्रावितं सवं रिपुदलम्‌ | 


aiga जेरिति --गस्य qi: महाराणाधी संग्राममिहादिभिः आहवस्य रणस्य 
YA अग्ने संभ्रमात्‌ व्यग्रतया प्राणात्यये प्राणसंकटे पराक्‌ पश्चात्‌ पदं न क्रमितं, 
तस्य कदापि feag निलंज्जं dgra: waa पराङ्मुखं अपसपंणं सभाग्यते 


न सभाव्यत इत्यर्थ. । उपजातिवृत्तम्‌ 1 २ 


परन्तु किसी नीति कुशल के द्वारा शिक्षित होकर यह सभी स्थानों पर हमारी 
ही नीति के अनुकूल प्रतिशोध (सामना) करता है । अन्यधा 

जिसके पूर्वज महाराणा संग्रामसिंह आदि रणभूमि में प्राणों का संकट आने 
पर भी पीछे पैर नहीं मोडा, उसके ( उसी कुल में उत्पन्न राणा प्रताप ) लिए 
निर्लज्ज बनकर रणस्थ से (AF SAC ) मांगना क्या सम्मव है, कदापि 
नहीं । २ 

सेनानायक मैंने तो सैनिक के मुख से सुना है कि कुमार के देखते-देखते 
लगाम खींचने पर भी वश में न आनेवाला वह श्रेष्ठ अणव उसे (राणाप्रताप को) 
बलपूर्वक युद्धभूमि से हटा ले गया । 

मानसिह--आयं ! साहसी उस बलवान्‌ के आंधात से क्षणभर के लिए 
चेतनाहीन होने के कारण उसका प्रस्थान में न देख सको । परन्तु चेतना आ 
जाने पर इसके क्षत्रिय सैनिकों को नीचे मुख किये हुए उतावली के साथ युद्ध 
स्थल से भागते हुए सुना उसके बाद प्रोत्साहित हमारे वीरों के आक्रमण मात्र 
से सारा शत्रु समूह चारों. cota तरित बरकत मंथो/१०/० Collection. 
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४७ तृतीयोऽङ्कः 


सेनापतिः--तथांपि कथमुपेक्षितं कुमारेणास्यान्वेषणम्‌ । gitaa: 
KAMM अनुग॒णावसराः | यत:-- 
मृगः पुरस्तात्प्रतिकद्धसंचरः, यूथाद्विमुक्त: प्रमदो मंतगजः। 
मृगानुपाती च मृगाधिपः सुखं, निगह्यतेऽद्धा विषमस्थितः परः n3 
मानसिहः--न मृगयाध्मेणाभिसंपतन्त्यरातोन्‌ क्षत्रप्रवोरा: । 
सेनापतिः--अतएव तेपां सर्वत्र नियतः पराभवः | नयायत्तो हि राज्ञां 
प्रवलपरिपन्थिप्रमाथः धर्मायत्तश्च तेषां लोकानुरागः | 
द्वारपालः--( प्रविश्य ) विजयतामार्यः। कुमारद्वितीयमार्य दरष्टुंमिच्छति- 
सावंभोम: | 
सेनापतिः--तदुपकार्यामाग मादेशय | 
द्वारपालः--इत इतो देवी । (सर्वे परिफ्रामम्ति) 
am इति--पुरस्तात्‌ पुरः प्रदेशे प्रतिषिद्धः संचरः मार्ग: यस्य सः मृगः यूथातु 
वियुक्तः प्रमदः उन्मत्तः मतंगजः मृगान्‌ अनुपतति इति मृगानुपाती च मृगा।धप: 
fag विपमस्थितः दुर्गतः च परः रिपुः अद्धाधूवं सुखं निगृह्यते । उपजाति वृत्तम्‌ 1३ 


सेनापति--फिर भी कुमार ने उसको ढूंढने की उपेक्षा क्यों की 1 अब ऐमे 


अनुकूल अवसर पुन: लोटनेवाले नहीं हैं क्योंकि 

वह मृग जिसके लिए आगे जने का मार्ग रुका हुआ है, दल से निकला हुआ 
मतवाला हाथी, मृगों का पीछा करनेवाला सिंह तथा विपमस्थिति में पड़ा हुआ 
शत्रु राहज ही पकड़ा जा सकता है। ३ 

मार्नासह- क्षत्रिय वीर, शिकारी की भाति शत्रुओं पर आक्रमण नहीं करते। 

सेनापति- इमलिए उनका सभी स्थानों पर पराजय निश्‍चित डै। बलशाली 
शत्रु का विनाश राजाओं की नीति के अधीन होता है और उनका प्रजारंजन- 
कायं धर्माचरण के अधीन । 

द्वारपाल--( प्रवेश कर ) आर्ये की विजय हो । सम्राट्‌ ( अकबर ) कुमार 
सहित आयं को देखना चाहते g I 

सेनापति--तो राजशिविर का मार्ग दिखाओ | 

हारपाल-- इधर, इधर से देव । (सभी घृमकर चलते हैं 1) 
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एतस्ताबेभोमोपकार्य़ाया: पुरोहारं प्रविशतां देवो | (इति निष्क्रास्त:) 

"तत: प्रविशति स्वमण्डल गरिवृत: सिहासनाधिरूढ: सावंभोम:) 
उभर --(प्रविश्य) विजयतां सावं मोस: (इति त्रि: प्रणम्योपदिशतः) 
mäda: स्वागतं क्षत्रबीरयो: | 
नतंक्यी--(दीणावाशन गायतः) 

(जयवतोरागेण Hana भीयते | ) 

इह सखि ! विहरति ललितविहार:, सुमनोमोहुननन्दनकुमारः | 
मुहुरभुपतति स चिगलितलज्ज:, तव म॒खपङ्जसलिरिव राज्ज: ॥ १ इह्‌ ० 
वादयते सभुर मृदु वेणुम्‌, anatania न yafe स Wa ॥ २ इह्‌ ० 
जनमथि विध्यति नयनपथे तम्‌, अपसर दूरतरं स्वनिकेतम्‌ ॥३ इह ० 


- 


हह We. fa हे सखि ! ललितः मनोहर: विहार: सञ्चारः यस्य सः सुमनसां 
देवानां AIBA: सस्दकुमारः कृष्ण: इहु fagcf । सज्ज: सनु तब मुखंपङ्कज 
मुहुः अनुपति । सः मधुरं मृदु वेणुं वादयते अति वसनगत वसनावलग्नं रेण =a 
न gafa अपनयति । अयि नयनयोः पथि इतं गतं जनं विध्यति | दुरतरं स्वनिकेतं 
निजावासं अपरार प्रयाहि। १ २३। 
यह सम्राट्‌ के शिविर का आगे का द्वार है, देवप्रवेश करे | (निकल जाता है 1) 
(उसके बाद अपने सहयोगियों से घिरे हुए सिंहासन पर a3 राणाप्रत 
का प्रवेश । ) ae 
दोनों-(प्रवेश करके) THE की विजय हो । (तीन वार प्रणाम कर बैठते हुँ 
स.द'भोम-- दोनों क्षत्रियवोरों का स्वागत है । 
नतंकियां - ( वीणा बजाकर गाती हैं ) 
(जयवतीराग न्निताल द्वारा गाया जाता है ) 


सुन्दर बिहार करनेवाला, देवों का प्रिय नन्दकुमार यहाँ विचर रहा है । 
लज्जा को त्याग कर वह तुम्हारे सुन्दर मुखकमल पर मोरे के समान वार-बार ° 
झुक रहा है । मृदुवेणु मधुर स्वर से बजा रहा है, वस्त्रों पर लगे घूलिकणों को 
भो नहीं हटाता । हे सलि ! इृष्टि-पथ पर आते ही जन को बीघं देता है और 


अपने निवास ( घर ) को छोड़कर दूर चलो । १२३। 
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पृथ्वीराज:---(स्वगतसु) सुद्रमपसरणमेव मोगलसेनायाः श्रेयस्करस्‌ । 

सावंभोम:--(स्वगतम) रमणोयेनाप्यनेन गेयपदेन केवलं भाव्यमङ्गलमेवा- 
क्षिप्यते । (प्रकाशम्‌ ) सेनापते ! मयि संनिहितेऽपि कथं मन्दोत्साहा वतंन्ते मम 
सेनानिवहाः । 

सेनापतिः--प्रसीदतु सार्वभौमः । नात्र दोषभाजोऽस्मत्सेनानायकाः । 
यत एते--- 

आसाद्य गुढनिलयं समरप्रबीराः, = यावद्रिपुं प्रसभमाक्रमितं क्रमन्ते । 

तावत्प्लवङ्कगस इवान्यशिलोच्चयाग्र, संक्रामति द्रुतमसौ भयविप्लुतान्तः uv 

मानसिहः-_सार्वभोमतेजसाप्लुष्टोऽयमात्मरक्षणार्थं संप्रति सेवते गिरि- 


गह्वराणि । 
सार्वभोमः--अत्र निवसतामस्माकमनथकायासेन व्यतीताः षण्मासाः । 


, तथापि नोपलभ्यते भवादृशैः क्षत्रवीरे रस्योदन्तलेश इति महदाश्चर्यम्‌ | 


पृथ्वीराज--(अपने आप) मोगल सेना को दूर हो जाना हितकर है | 


सार्वंभौम--(अपने आप) इस सुन्दर गीत द्वारा भी केवल भावी मङ्गल 
की ही संभावना की गई है (प्रकटरूप) सेनापति ! मेरे उपस्थित रहते हुए भी 
हमारे सैन्यदल का उत्साह मन्द क्यों है। 

सेनापति-सम्राट्‌ प्रसन्न St | हमारे सेनानायक दोषभागी नहीं हैं। क्योंकि ये- 

हमारे वीर योद्धा जैसे ही (शत्रु के) गुप्त स्थानों में पहुंचकर शत्रु पर बल 
पुर्वक आक्रमण करने के लिए बढ़ते है, तभी (वह) शतु बन्दरों को भांति भय से 
व्याकुल होकर पर्वत के उच्चशिखर पर तीब्रगति से चढ़ जाते हैं 1४ 

मार्नासह - इस समय सम्राट्‌ के तेज से दग्ध होकर अपनी रक्षा के लिए 
पर्वत की गुफाओं में छिपे हैं । 

सार्वभोम--यहाँ निवास करते हुए हमने व्यर्थ के प्रयास में छह मास विता 
दिये । फिर भी आप जैसे क्षत्रिय वीरों द्वारा कुछ भी इनका समाचार नहीं 
प्राप्त होता, यह वड़े आश्चर्य का विषय है । 

फा०--४ 
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मानसिहः--प्रसीदतु सार्वभोमः। उग्रदण्डे$प्यस्मिंस्तथा5नुरक्ताः पौरजान- 
पदाटविका यथैते प्राणदण्डभयमप्यविगणय्य सर्वात्मना तद्वितेकतत्परा शेलोहद शं 
is - प्रकृत्यनुरागायत्ता हि राज्ञां त्रिसाधनाशक्तिसंपदः । तदुप- 
जापदानमानादिभिः फथमप्यनुकूलयितय्या अस्य प्रकृतयः । 

सेनापतिः---अभिनन्द्यते सार्वभोसस्याप्रतिसनयपाटवम्‌ | 

मानसिह:---अय किम्‌ । भेदनयमन्तरेण सर्वया दुःसाध्योऽयं कान्दिशीकः 
प्राकृतः परिपन्थी । 

 चरः--(भ्रविश्य ससंञ्जमम्‌) हा महदत्याहितम्‌ । अकस्माच्छैलाभ्यन्तराद्वि- 
निर्गतेन प्रतापेन व्यापादितं तदन्वेषणपरं पदातिदलम्‌ । 

सावंभोमः-- (निःश्वस्य) हा कष्ठम्‌। अथ कियत्परिमाणोऽस्य युद्धसन्नाहः | 

चरः--तत्तु न शफ्यते इयत्तया परिच्छेत्तुस्‌ । 


सानसिह--सम्राट्‌ प्रसन्न हों । हमारे कठिन से कठिन दण्ड देने पर भी 
नागरिक और वनवासी जन उसमें उस प्रकार अनुरक्त हैं कि प्राणदण्ड के भय 
की भी उपेक्षा करके उसी एक (राणा प्रताप) में सब प्रकार से तत्पर होकर 
पर्वत प्रदेश में घूम रहे हैं । 

सार्वेभौम--राजाओं की तीनों साधनों से युक्त शक्ति-सम्पत्ति प्रजा के 
अनुराग पर ही निर्भर होती है। इसलिए फूट पैदाकर दान और सम्मान 
आदि द्वारा किसी प्रकार इसकी प्रजा को अपने अनुकूल करना चाहिए । 

सेनापति-सञ्राट्‌ की इस अनोखी नीति-कुशलता का अभिनन्दन है । 

मानसिह--ठीक ही है । भेदनीति के विना, स्वभावतः भगोड़ा यह YA 
वश में नहीं आ सकता । 

चर---( प्रवेश कर, घबड़ाहट के साथ) हाय अत्यन्त कष्टकारक समाचार । 
पर्वत प्रदेश के भीतर से अचानक निकल कर प्रताप ने (उसको) ढूंढने में लगी 
पैदल सेना को नष्ट कर डाला । 

सार्वभीम-- (लंबी साँस लेकर) हाय कष्ट की बात है | अच्छा, उसकी युद्ध 
(सम्बन्धी) तैयारी कितनी मात्रा में है । 

घर ~~उसका परिमाण तो नहीं बता सकता हू । 
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सार्वभोम:--त्वं तावस्सत्वरं तमनुसृत्य मृगयस्व गूढनिकेतनस्‌ । 

चरः--यदाज्ञापयति सावंभोमः (इति निष्क्रान्तः ) 

सार्वभौमः--(सनिर्वेदम्‌) अहो ! वत महच्चित्रम्‌ । संनिघो संनिविशमान- 
स्यापि मम प्रकटीकृतमनेन प्रागल्भ्यचेष्टितम्‌ । 

सेनापतिः-_स्वभाव एवेषोऽल्पकानाम्‌ । 

महाजवंर्व्याधगणरनुद्र तः शैलावरुद्ध: प्रतिषिद्धसंचरः । 
नेराश्यमास्याय मृगोऽप्याहसकः, ससंभ्रमं साहसमेव पद्यते UY 

सार्वभोमः--सेनापते ! न सम्यगाकलितं त्वया प्रत्यथिनः सामर्थ्यम्‌ । अयं 
तु शेलडुर्गाभितश्चारचक्षुविज्ञायास्मत्सनिकाना निगूढसंचारमकस्मादेव गिरिगह्न- 
Ura Aerie निपतति । क्षपयति चेवमपरिचितशंलसंक्रमानस्मत्सैनिक- 
गणान्‌ । - 

सेनापतिः--परमार्यतो गृहीतः सावंभौमेणास्य कुटिलनयप्रचारः । 

सावंभौम--तुम तवतक शीघ्र ही उसका पीछा करके उसके छिपने के 

स्थान को जान लो । 

चर--जैसी सम्राट्‌ आज्ञा करते हैं । (चला जाता है) 

सावंभोम--(दुःख के साथ) अहो वड़े आश्चर्य की वात है। समीप में 
मेरे शिविर डाले रहने पर भी इसने धृष्टता प्रकट की है । 

सेनापति-क्षुद्र जनों का यह स्वभाव ही होता है-- 

तीव्रगतिवाले व्याधों द्वारा पीछा किये जाने पर अहिंसक मृग भी, पर्वत- - 
प्रदेश के कारण जिसका मार्ग आगे अवरुद्ध है, निराश हो जाने पर घबड़ा कर 
साहस का ही सहारा लेता है।५ 

सार्वंभौम--सेनापते ! तुमने शत्रु के सामर्थ्यं का ठीक अनुमान नहीं किया । 
यह तो पवेतदुर्ग में रहकर गूढ़चरों द्वारा हमारे सैनिकों का गुप्त विचरण जान 
कर अचानक ही पर्वत-गुफा से निकलकर उनपर तुरन्त आक्रमण कर देता है । 
इस प्रकार अपरिचित पर्वत प्रदेश में घूमते हमारे सैनिकों का नाश कर देता है । 

सेनापति--सञ्राट्‌ ने यथार्थतः इसकी कुटिलनीति का ज्ञान कर लिया। 
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सार्वंभोमः--तद्यावदस्मिन्‌ प्रकृतयो न विरज्यन्ते तावत्संशयित एवास्य 
विनिप्रहः । 
सेनापति:--प्रकृतिभेदमन्तरेणात्र न विद्यते किमपि प्रतिविधानम्‌ । 
मानसिहः-_भेदोपायसाध्या हि भविष्यन्त्यस्योग्रदण्डस्य सास्राज्याधिकार- 
पदलोलुपा मन्त्रिसामन्तगणाः | रत्नानामिव पुरुषाणामप्यस्ति मुल्यपरिमाणम्‌ । 
संमाननानाविधदानयोणेर्मायाप्रयोगेनिकृतोपजापेः । 
प्रण्यापितेर्दोषगणंश्च भूभुजां, दृढानुरक्ता प्रकृतिविरज्यते ॥६ 
सार्वभोमः-(विचिन्त्य) कुमार ! दुष्करं ह्ये तदप्यध्यवसितुस्‌ aa: 
प्रकृति्मनुज्ञाभिषिक्तस्य साहसविक्रमोजितस्य नृपतेः प्रकृतय उपायशतेनापि 
ततो न विभिद्यन्ते । 


.- ea re आने eee पपप? 


संमानेति -- संमानः च नानाविधदानयोगाश्च तैः मायायाः कुटिलनयस्य 


' प्रयोगैः निकृतानां अधिक्षिप्तानां उपजापैः च भुभुजां राज्ञां प्रख्यापितः दोषगणैः 


z अनुरक्ता प्रकृति: विरज्यते विरक्ता भवतीत्यर्थः । उपजातिवृत्तम्‌ ।६ 


सार्वभोम---तो जबतक इसकी प्रजा में (उसके प्रति) विरक्ति नहीं उत्पन्न 


' की जाती तबतक इसका दमन करना सन्देहास्पद ही है । 


सेनापति--भ्रजा के हृदय में भेदभाव उत्पन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी उपाय नहीं है | 

मार्नासह-भेदनीति उपाय द्वारा इस भीषण प्रतापवाले के साम्राज्याधिकार 
पद के लोलुप मंत्री और सामन्तगण वश में हो सकते है । रत्नों के ही समान 
पुरुषों का भी मूल्य होता है। 

सम्मान से, विविध प्रकार के दान देने से, छल के प्रयोग द्वारा, तिरस्कार 
की कानाफूसी करने से एवं राजा के दोषों को वताने से उसमें अनुराग रखने- . 
वाली प्रजा उससे विरक्त हो जाती है ।६ 

सावंभोम-- (सोचकर) कुमार ! यह भी उपाय करना कठिन ही है। 
क्योंकि प्रजा की अनुमति से अभिषिक्त हुए तथा साहस और पराक्रमवाले 


राजा को प्रजा सैकड़ों उपाय करने पर भी उससे विलग नहीं | j 
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कृताभिषेकं गुणिनं महोजसं, न्यायप्रवृत्तं व्यसेनष्वसक्तम्‌ । 
स्वयंवरेव प्रकृतिः प्रतारिताप्यर्थापजापेनं जहात्यघीश्वरस्‌ ॥७ 
मन्त्र--दण्डमात्रेण वशीकतु' शक्योऽयं क्षत्रवोरः । सुप्रयुक्ता अप्यत्र 
कुच्ठीभविष्यन्तोतरे नयोपचाराः । 
सार्वभोमः--अतः संन्नाह्म चतुरङ्गबलं स्वयमेव चयं मेवाडबिजयार्थं रणा- 
grmadi: । परं त्वेतावता कालेन न निग्रहोत्‌ं शक्यतेऽयं राजानकोऽस्म- 
दुवीराग्रसरे रित्युत्कण्ठतेऽस्मदन्तह्ृ' दयस्‌ । 
सन्त्री--प्रसीदठु सावंभोमः । अल्पीयसा कालेनेव शेलावासक्लेशनिर्विण्णोऽ- 
यमन्विष्यति सावंभोमस्य शरणम्‌ । 


कृताभिषेकमिति--क्ृतः अभिषेकः राज्याधिकार्रतिष्ठापनं यस्य सः तं 
गुणिनं क्षात्रगुणसम्पन्नं महौजसं महाप्रभावं न्यायप्रवृत्तं व्यसनेषु कोमजेषु क्रोधजेषु 
च असक्त अधीश्वर अर्थः उपजापैः च प्रतारिता वंचिता अपि प्रकृतिः प्रजा 
स्वयंवरा इव न जहाति, न त्यजति । उपजातिवृत्तम्‌ । ७ ु 


मत्त्रो--दण्डमात्र से ही यह क्षत्रियवीर वश में किया जा सकता है । 
भली-भाँति भी प्रयोग में लाये गये नीति-उपाय कुण्ठित हो जायेंगे । 

राज्य के अधिकार-पद पर भलीभाँति (प्रतिष्ठित) अभिषेक किये गये, सभी 
क्षत्रिय-गुणों से युक्त, प्रभावशाली, न्यायपथ में प्रवृत्त, क्रोध आदि दुर्गुणों से रहित 
नरेश को, धन-लोभ में अथवा गुप्तसन्धि करके भी, स्वयंवरा (स्वयंवर में जैसे 
कन्या अपने हृदय से जिसे वरण कर लेती है, उससे फिर विरत नहीं होती, उसी 
प्रकार) के समान प्रजा उसका त्याग नहीं करती है 1 ७ 

सावंभोम--इसलिए चतुराज्जिणी सेना सजाकर हमलोग स्वयं मेवाड विजय 

.- के लिए रण-भूमि में उतरे । परन्तु इतने दिन में हमारे अग्रणी वीर इस क्षत्रिय 

को परास्त नहीं कर सकते, यह सोचकर हमारा हृदय चिन्तित हो रहा है। 

मत्त्रो--सम्राट्‌ प्रसन्न हों । कुछ ही समय में यह परवा त-निवास-जनित कष्टों 
से पीड़ित होकर सम्राट्‌ की शरण खोजेगा | 
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हारपाल:--..( प्रविश्य ) - विजयतां सावंभोमः । एष दिज्लोनगरात्संप्रातः 
सन्देशहरो द्वारि तिष्ठति । 

सार्वंभौमः--भ्रवेशयेनस्‌ । 

द्वारपालः--यदाज्ञापयति सावंभोम: । (इति निष्क्रान्तः) 

संदेशहरः--(प्रविश्य, न्निः प्रणम्य ) विजयतां सार्यभौमः । ante 
चरणसरोजरचिताञ्जलयः प्रणयपुरःसरमावेदयम्ति प्रधानमन्त्रिणः-यत्‌ प्रवर्तते 
संप्रति गान्धारेषु महान्‌ विप्लवः । तत्र चापेक्षितं सादभोमस्य सा्तिघ्यमिति । 

सार्वभोमः--हा कष्टस्‌ ! कथं सर्वत्रापि मन्दोत्साहाः प्रतीयन्ते मम 
महामात्राः । 

पृथ्वोराजः--प्रसोदतु सार्वभौमः । अविमृश्यकारिण एते ह्यविरतं लोक- 
संग्रहाथं प्रयतमानस्य देवस्याभीष्टं संपादयितु' न क्षमन्ते । तदादिश्य युद्धविरासं 
गान्घारान्‌ प्रतिपद्यतां सार्वभौमः । 


द्वारपाल ( प्रवेश कर ) ware की विजय att दिल्लीनगर से आमा 
सन्देशवाहक द्वार पर स्थित है । 


सावंभोम--इसे प्रवेश कराओ । 

हारपाल---सम्राट्‌ की जो आज्ञा । (निकल जाता है ) 

संदेशहर--- (प्रवेश कर, तीन वार प्रणाम कर) सम्राटू की विजय हो | 
THe के चरण कमल में हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रधानमन्त्री निवेदन करते 
हैं--कि गान्धार में बहुत बड़ा विद्रोह प्रारम्भ हो रहा है। वहां सम्राट की 
उपस्थिति आवश्यक है । ; X 

सावंभोम--हाय, कष्ट का विषय है । क्या सभी स्थानों पर हमारे सचिव- 
गण हतोत्साहित प्रतीत होते हैं । 

प्रथ्वोराज--सम्राट्‌ प्रसन्न हों। विना विचारे कार्य करनेवाले ये लोम - 
लोक-कल्याण के लिए प्रयत्नशील देव का अभीष्ट पूरा करने में समर्थ नहीं 


है। इस कारण युद्धविराम का आदेश देकर THe गान्धार के लिए 


प्रस्थाच करें । 
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सावंभोम:--अपि नाम ममाप्यधिकृतानामविमृश्यकारित्वस्‌ । 

पृथ्वी राजः--यत्सत्यं न्यायप्रवृत्तेन तपनकुलाडकुरेण सह खल्वस्थान एवायं 
चिग्रहोपक्रसः । यन्नायं व्यसनावलुप्तकुलाभिमानं उदर्यासहः किन्तु मूर्तः प्रतापः । 
अतः सकलकोशदण्डव्ययेनाप्यणुमान्नमेनं नमयितुं नेव प्रभविष्यति सार्वभौमः । 

हीनप्रभावोऽपि निगूढमन्त्रो, नृपो नयोत्साहगुणेः समृद्धः । 
दहत्यकस्माद्रिपुकाननं महद्यया स्फुलिद्कोऽल्पतृणैः समेधितः Us 

सार्वभौमः ( सस्मितम्‌ ) क्षत्रवीर ! विरलाः सन्ति त्वाहशा अप्रियस्यापि 
तथ्यस्य वक्तारः । 

पुथ्वीराजः--राजनीतिनिपुणाः श्रोतारश्च । 

सार्वभौमः- क्षत्रवीर ! नूनं नाद्यापि भम स्मृतिपयादपेति चितोडदुर्गावरोध- 
प्रसंग: । 

सार्वभौम--क्या हमारे भी अधिकारियों में बिना विचारे कार्य करने की 
वुत्ति संभव है । 

पृथ्वीराज--यह सत्य है, न्यायपथ पर प्रवृत्त सूर्यवंश में उत्पन्न राणा 
प्रताप के साथ युद्ध की तैयारी करना ही अनुपयुक्त है । क्योंकि यह दुर्व्यसन 
से कुल के अभिमान को नष्ट करनेवाला उदयसिंह नहीं अपितु (कुलाभिमान 
का) मूतिमान्‌ प्रताप ही हैं। इसलिए सारा कोशदण्ड व्यय कर देने पर 
भी, सम्राट्‌ इसे अणुमात्र भी झुकाने में सफल नहीं होंगे । 

प्रभावहीन होते हुए भी गूढ मन्त्रणा, नीति ओर उत्साह आदि गुणों से 
सम्पन्न राजा, महान्‌ बलशाली शत्रु का नाश उसी प्रकार कर डालता है जैसे 
थोड़े से तृणों द्वारा वृद्धि को प्राप्त चिनगारी विशाल जंगल को भस्म कर 
देती gis 

सार्वभौम--( मुस्कराते हुए ) क्षत्रियवीर ! तुम्हारे समान विरले 
ही मिलेंगे जो अप्रिय ( लगनेवाले ) भी सत्य का कथन करें ।$ | 

यृथ्वोराज--राजनीति में कुशल सुननेवाले भी ( आप जैसे विरले ही हैं ) । 

सार्वभोम-_क्षत्रियवीर | आज भी चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करनेवाला 
प्रसंग मेरे स्मृति-पथ से दूर नहीं होता (भूलता नहीं है) । 
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पृथ्वोराज:-- सावंभोम ! सर्वथाऽप्रतिहतप्रसरं हि क्षात्रं महः । प्रत्यक्षीकृतमेव 
सावंभोमेण यच्छतशोऽस्मत्सैनिकान्निहत्य यदा सूयंद्वारपालेन साहिदासेन समादृतः 
स्वर्लोकजयस्तत्कालमेव षोडशवषंदेशोय निजात्मजं पुरस्कृत्य तस्य जाया सपद्य- 
वतीर्णा समराङ्कणाग्रस्‌ । 

सार्वभोमः-_ qa लोकोत्तरविक्रमोजिता सा क्षत्राद्भना । 

पृथ्वीराजः--अहो | तदानोम्‌-- 

) आक्रष्टभीषणकृपाणकरालपाणिश्च्छिन्नोत्तमाडूरिपुसेन्यकबन्धकीणंसू । 

qi विधाय समराङ्गणमेव चण्डी, चण्डप्रकोपहुतभुग्ज्वलिता विरेजे us 

सावंभोस:--अत्यदभुतम्‌ । 

पृथ्वोराज:--तस्यामपि वोरर्गात प्रपन्नायां वीराग्रसरो जयमल्ल:- 


आकृष्टेति--आकृष्ट: यः भीषण: भयंकरः HIT: खड्गः तेन करालः 
विकटः पाणिः यस्याः सा चण्डी तूर्णं छिन्नानि उत्तमाङ्गानि शीर्पाणि यस्य तस्य 
रिपुसैन्यस्य कबन्धैः कीणं व्याप्तं समरांगणं विधाय चण्डः उग्रः प्रकोपः एव 
हुतभुक्‌ अग्निः तेन ज्वलिता प्रदीप्ता विरेजे प्राकाशत | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ is 


पृथ्वोराज--सम्राट्‌ ! क्षत्रिय का तेज सर्वथा ही निर्वाध गति से बढ़ा 
करता है । सार्वभौम (Ala) ने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है कि हमारे सैकड़ों सैनिकों 
को मारकर, जब सूर्ये द्वारपाल साहिदास स्वर्गं सिधार गये तब अपने सोलह- 
वर्षीय पुत्र को आगे करके उसकी पुत्री युद्ध-स्थल में तुरन्त उतर पड़ी । 

सार्वभोम-- निश्चय ही उस क्षत्राणी ने लोक में अलौकिक पराक्रम का 
प्रदर्शन किया । 

पृथ्वी राज--अहो | उस समय--भयंकर तलवार खींचे हुए कराल हाथों- 
बाली उस चण्डी ने शीघ्र ही शतु-सैनिकों के शिर को काटकर उनके as 
से युद्धभूमि को व्याप्त कर दिया, इस प्रकार वह अपने प्रचण्ड क्रोध से 
प्रज्ज्वलित अग्नि के समान शोभित हो रही थी te 

सार्वेभौम--आश्चर्यं, बड़ा ही विचित्र दृश्य था । 


पृथ्वोराज--उसके वीरगति प्राप्त कर लेने पर वीरों में श्रेष्ठ जयमल्ल-- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddh a eGangotri Gyaan Kosha 
तृतीयोऽङ्गः 3 x 19 


संरम्भस्फुरितारुणाधररुचि: शोर्यातिरेकोत्कटोः 


विद्यत्पात इवापतन्‌ रिपुदले स्फूजत्कृपाणप्रभः । 
विच्छिन्नाङ्घ्िभुजोत्तमाद्भविकटां नृत्यत्कबन्धाकुला, 
कृत्वासृक्स्रवणप्लुतां रणभुवं रेजे हिपामन्तकः ॥१० 


सार्बभोमः--घन्या खलु लोकोत्तरवीरप्रसुर्भारतभूः । 
पृथ्वी राज:---तद्‌ विरोधं परित्यज्य मित्रपक्षसारोपयितव्योऽयं क्षत्रकुल- 


नायकः सार्चभोमेण । 

सार्वभोमः-_तथ्यमेवाभिहितं क्षत्रवोरेण । परन्तु यशोमात्रविभवा हि 
लोकपालाः । नेते प्राणात्ययेऽपि परकृतभवहेलनमुपेक्षन्ते । तत्त जस्विनमपि 
प्रतापमचिरेणेव स्वतेजसाऽभिभविप्यामः । 

संरम्भेति-संरम्भेण प्रकोपेन स्फुरिता अरुणस्प अधरस्य रुचिः दीप्तिः यस्य 
शौर्यातिरेकेण उत्कृष्ट: उग्रः द्विषां शत्रूणां अन्तकः यमः स्फूर्जन्‌ यः कृपाणः तेन 
प्रभाति इति स्फूजत्कृपाणप्रभः रिपुदले विद्युत्पात इव आपतन्‌ सनु विच्छिन्ना 
assa: भुजाः उत्तमाङ्कानि च तैः विकटां भयावहां gaga कबन्धैः आकुलां 
व्याप्तां असृजः रक्तस्य स्रवणेन प्रवाहेण प्लुतां रणभुवं कृत्वा रेजे शुशुभे 1१० 


ae > 


क्रोधवश ओठों को फड़काते हुए दीप्तिवाला अन्यत्र विक्रमशाली होने के 
कारण भयंकर शत्रुओं के लिए यमराज-सहृश हाथ में तलवार चमकाते हुए 
शत्रु-सेना में विद्युतृगति से प्रवेश कर, सैनिकों की भुजाओं और शिर को काट 
दिया है, उनसे बहते हुए रक्त की धार में उछलते उनके कबन्धों से युद्ध 
भूमि को पूर्ण करके शोभित हुआ । शादूलविक्रीडितवृत्त 1१० 

सावंभौम--संसार में श्रेष्ठ वीरों को पैदा करनेवाली भारत भूमि धन्य है । 

पृथ्वोराज--तो विरोध का त्याग करके, इस क्षत्रिय कुल के नायक को 
सम्राट्‌ द्वारा मित्र रूप में स्वीकार किय! जाना चाहिये । 

सावंभौम--क्षत्रियवीर ने तथ्य की वात कही है । किन्तु नरेशगण यश 
के ai से सम्पन्न होते हैं। ये प्राण संकट आने पर भी दूसरे के द्वारा की 
गयी अवहेलना की उपेक्षा नहीं करते इसलिए इस तेजस्वी प्रताप को मैं 
after ही अपने तेज से अस्त कर लू गा । 
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पृथ्वीराजः-- निसगंसिद्ध हि निग्रहानुग्रहसामथ्यं सावंभोमस्य । 
हारपाल:-- (प्रविश्य) राजा भगवानदास: द्वारि तिष्ठति । 
सार्वभौमः --तं शीघ्रं प्रवेशय । 
द्वारपालः — यदाज्ञापर्यात सार्वंभोमः । (इति निष्क्रान्तः) 
राजा भगवानदासः-- (प्रविश्य) विजयतां सार्वभौमः । 
सावंभोम: -- (सरोषस्‌) अप्युपलब्घा काचित्मवृत्ति: प्रतापस्य | 
राजा भगवान्दासः--प्रसोदतु सार्वभोमः । शैलदुगमुपाश्नितोऽयं संप्रति 
चिफलोकुरुते सर्वानस्मदुपक्रमान्‌ | तदत्र कालः कश्चित्‌ प्रतीक्ष्यः । 
मानसिहः-- प्रसीदतु सावभौम: | अचिरेणैव संपत्स्यते सार्वभोमस्याभीष्टम्‌ । 
सार्वभौमः-(सरोषस्‌) परं लज्जावहमेततकषत्रवीरयोः। तदद्यप्रभृति प्रतिषिध्यते 
उभयोरपि राजकुलप्रवेश: | 
ह (त) हा आस्वादितमस्माभिः स्वजनेष्वसहिष्णुतायाः दारुणं 
पृथ्वीराज--सञ्जाट्‌ का निग्रह और अनुग्रह्‌ का सामर्थ्यं स्वभावतः ठीक है । 
बारपाल--( प्रवेश कर ) राजा भगवान्‌ दास द्वार पर उपस्थित हैं | 
सावंभोम---उसे शीघ्र प्रवेश कराओ | 
हारपाल--सम्राट्‌ की जो आज्ञा । (निकल जाता है ) 
या भगवान्‌दास-- (प्रवेश कर) सम्राट्‌ की विजय हो । 
सावंभोम--(क्रोध से) प्रताप की किसी प्रवृत्ति का ज्ञान हुआ ? 
राजा भगवान्दास--सञ्जाट्‌ प्रसन्न हों । पर्वतीय दुर्गो में शरण लेने के 
कारण वह अभी हमारे सभी उपायों को विफल करता जा रहा है। इसलिए 
इस विषय में कुछ समय अभी प्रतीक्षा करनी च।हिए । 
मार्नासह-- प्रसन्न हों सम्राट्‌ । शीघ्र ही THE का अभीष्ट पूणे होगा | 


सावंभोम--(क्रोध से) तुम दोनों क्षत्रियवीरों के लिए यह अत्यन्त लज्जा- - = 


 स्पद है। आज से दोनों का राजकुल में प्रवेश निषिद्ध किया जाता ह्‌ । 


दोनो--(अपने आप) हा | अपने बान्धवों के साथ असहिष्णुता का 
हिष्णुता का कष्ट- 
अद फल हमने पा लिया । 
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तृतीयोऽङ्कः Ya 


भगवान्‌दास:-- (सप्रभयम्‌) मृष्यतु सार्वभौमः कार्यातिपातम्‌ । 

मार्नासहः---(सप्रश्नयमु) कृपापारावारेण देवेन मर्षणीयोऽयं दासजनः । 

सार्वभोम:--क्षत्रवोरो ! न सहते लेशमपि कार्यातिपातं arta इति 
'सम्यगवधायंताम्‌ | तदतः प्रभृति सास्राज्यकार्यष्वप्रमत्तेभंवितव्यस्‌ । 

उभो--यदादिशति कुपावतारः सार्वभौमः । 

सार्वभौमः--तावदविलम्वेन निगृह्य मत्समोपमानीयतामस्मदरातिः । याघदुवयं 
'राजधानों प्रति प्रतिष्ठामहे। 


उभो--तया । 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


समाप्तोऽयं मेवाड़ाक्रमणनामा JANSY: | 


इति श्रीप्रतापविजयटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां 
मेवाडाक्रमणनामा तृतीयोऽङ्कः समाप्तः । 


भगवान्‌दास-(सविनय) सम्राट ! इस कार्यहानि (भूल) को क्षमा कर | 
मानसिह--(सविनय) कृपासागर देव इस दास को क्षमा कर दें। 
सार्वेभौम--क्षत्रिय वीरों ! कार्य में रश्चमात्र की भी भूल को सम्राट्‌ 
-सहन नहीं करता, यह भलीभाँति समक लें । तो आज से अब साम्राज्य के 
कार्यो में सावधान रहो । 
दोनों--कृपावतार सम्राट्‌ जो आज्ञा FI 
सावंभोम--तो विना विलम्ब (शीघ्रही) हमारे शत्रुको मेरे पास पकड़कर 
-ले आओ | जबतक हम राजधानी की ओर चलते हैं । 
दोनों--जो आज्ञा ! 
(सभी चले जाते हैं। ) 
मेवाड आक्रमण नामक 
तीसरा अंक समाप्त । 
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चतुर्थोऽङ्कः 
[ तत; प्रविशति कुम्भलगडदुगंप्रसादावस्थितोऽमात्यः | 
अमात्यः--( स्वगतम्‌ ) निजराजधानों प्रतिनिवृत्त यवनमतङ्क 
वृत्त मोगलेशे - 
गण्डविदारणपटुना क्षत्रकेसरिणा मेवाडेश्वरेण पुनरपि तरसाक्रम्य विजित एष 


दुर्गराज: । युवराजेनापि दिवेराक्रमणावसरे यवनसेनानायकमेकेनेव छुन्तप्रहारेणा-: 


विध्य प्रकटीकृत: स्वामिजनानुरूपः पराक्रम i सद 
; कंस: । एवं wag रि 
मायावी मोगलेशो नाद्यापि सन्दोत्साहो लक्ष्यते। दिष्ट्या ह 


sp संप्रति क्षात्रधर्मावतारः स्वातन्तर्येकरसो 
: महाराज: प्रतार्पासह: । तथापि ` 
ग्रचुरकोशबलसमृद्धस्य मायाविनो मोगलाधिपस्य प्रतिघाताय स 


मेकाकी कथं प्रभविष्यतीत्योत्सुक्येनाकुली कृतोऽस्मि | कदाचिदयम्‌-- 


"Imm ee RE 


| i 


| 


चौथा अंक 


[ उसके वाद कुम्भलगड दुर्ग के महल में 
= हल में स्थित मन्त्री का प्रवेश 
अमात्य--मोगलेश के राजधानी वापस हो जाने पर यवनरूपी व 
हाथियों के गण्डस्थल को चूर्णे करने में कुशल, क्षत्रियो में सिंह भेवाडेश्वर 


ने शीघ्रता से आक्रमण करके इस श्रेष्ठ St को जीत लिया। युवराज ने भी 


ee भर आक्रमण के समय यवन सेनापति को भाले के एक ही प्रहार से 
a अपने कुल के अनुरूप पराक्रम को प्रकट कर दिया । इस प्रकार 
अत्येक स्थान पर असफल किये जाने पर भी मायावी मोगलेश का उत्साह 


' मन्द नहीं दिखाई पड़ता । भाग्य से सम्प्रति मेवाड के सिंहासन को क्षत्रियधर्म 
| के अवतार स्वरूप, स्वतन्त्रता के अनन्य उपासक महाराज प्रतापसिह शोभित 
. कर रहे हैं । फिर भी अतुल कोशवल से समृद्ध मायावी मोगलेश पर प्रत्या- 
` क्रमण करने में सीमित साधनवाले यह अकेले कैसे समर्थ होंगे, इस उत्सुकता 


` से मेरा हृदय व्याकुल है । शायद यह 
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सायन्तमन्त्रिजनता प्रणयावदातः, शोर्यातिरेककुलगोरवगवितोऽपि | 

व्यूहोजितप्रतिभटोरुगणावरुद्ध:, सौभद्रवत्परिभवास्पदतां प्रयायात्‌ ॥१ 

तन्नयमार्गमेवावलम्ब्यावमर्दनीयोऽयं बलोत्कटः परिपन्थीति महाराजं 

"विज्ञापयामि । 

द्वारपालः (afaa) विजयताममात्यः । एष मोगलेशदूतो द्वारि तिष्ठति । 

अमात्यः -- प्रवेशयेनम्‌ । 

द्वारपालः--तथा । (इति निष्क्रान्तः) 

इतः (प्रविश्य) विजयतामार्यः । 

अमात्यः—स्वागतं विप्रवर्यस्य | 

सामन्तेति--सामन्ताश्च मंत्रिश्च जनता प्रजाश्च तेषां प्रणयेन अवदातः 
रुचिरः शौर्यातिरेकेण कुलगौरवेण च गवितः दपितः अपि व्यूहेन ऊजिताः बलिनः 
ये प्रतिभटाः तेषां उरुगणेन महासमूहेन अवरुद्ध: सन्‌ सौभद्रवत्‌ अभिमन्युवत्‌ 
परिभवास्पदतां पराभवपात्नतां यायात्‌ पराभवमाप्नुयादित्यर्थः । वसन्ततिलका- 
Fay । उपमालङ्कारः 12 


सामन्त, मन्त्री और प्रजा के स्नेह ( अनुराग ) से बलशाली, पराक्रमी, 
कुल-गौरव से गवित होने पर भी बलवातु प्रतिपक्षियों के भीषण दल द्वारा 
घिर जाने पर अभिमन्यु के समान पराजय को ही प्राप्त होता है 1१ | 
इसलिये नीति-मार्ग का ही सहारा लेकर यह वलशाली शत्रु कुचला जाना 
चाहिये, महाराज को यह निवेदन करता हूँ । | 
द्वारपाल- (प्रवेश कर) अमात्य की विजय । मोगलेश का दूत द्वार पर 
उपस्थित है । l 
असात्य--प्रवेश कराओ उसे । 
द्वारपाल--जो आज्ञा । ( निकल जाता है ) 
इृत--(प्रवेश करके) आये की विजय हो । 
असात्य--त्राह्मणश्रे ष्ठ का स्वागत है । 
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दुतः--अमात्यस्य सोजन्यातिशयेन परितुष्टो5स्मत्ययानमस्त्रो विज्ञापयति- 
यदस्यान एव भवाहशा धीवेभवविश्रुता राजपुरुषा: केवलं दुरघ्यदसायोपसृष्टेन 
राज्यश्रिया परिभ्रष्टेन साहसिकेन प्रतापेनेवं वेक्लव्यपद नोयन्ते । तन्मिथो 
विद्रे षविलुप्यमानानां नृपाणां समायोगेन भारतीयभ्रजासंग्रहाथंमुद्यतकृपाणः 
फृपावतारः सार्वभौमो ATE: सत्वरं समाश्रयणीयः । सोऽयं प्रतिक्षणं प्रेम्णा 
प्रतीक्षते भवतां साहाय्यालस्वनसु । 

न वे पुनंगुवर्येसिषाधयिधया परिहीयमानोऽल्पोपक्रमो दोषाय कल्पते । तत्सर्वा- 
त्मनाऽभिनन्दनीयेषाऽभ्यर्थनाऽमात्यप्रवरेणेति । 

अमात्यः--विप्रवयं | सर्वथा प्रशंसनोयोऽस्त्ययं भारतीयानां श्रेय: संपादनाय 
सावंभोमेणाङ्गोकुतो नयोपक्रमः । तथापि 


न यै पुनरिति-_भारतीयनुपाणां संघटनरूपस्य waver सिषाधयिषया 
साधयितुमिच्छया परिहीयमानः परित्यज्यमानः अल्पोपक्र मः मेवाडस्वातन्त्यरक्षा- 
रूपः दोषाय न कल्पते न प्रभवति । 


इत--अमात्य की अत्यधिक सुजनता से सन्तुष्ट होकर हमारे प्रधानमन्त्री 
सूचित करते हैं--कि आप जैसे प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ राजपुरुष केवल दूषितश्रम में 
लगे हुए, राज्यश्ची से च्युत तथा साहसिक प्रताप के कारण निरर्थक ही इस प्रकार 
की व्याकुलता को प्राप्त करते है । इसलिए परस्पर विद्वेष से नष्ट होते हुए 
राजाओं के सहयोग से भारतीय प्रजाओं के संग्रहाथे तलवार उठाये हुए 
दयावतार TATE का आश्रय आप जैसे लोगों को तुरन्त ले लेना चाहिए। 
. यह सम्नाट्‌ प्रत्येक क्षण प्रेम से आपकी सहायता के आलम्बन की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । 
फिर (भारतीय राजाओं के संघटन रूप) महान्‌ प्रयोजन को सिद्ध करने 
! A से रहित ( मेवाड़ की स्वतन्त्रता की रक्षा रूप) अल्पारम्भ दोषावह्‌ 
` नहीं है 1 
 अमात्य--द्विजवर ! भारतीयों के कल्याण सम्पादनार्थ सम्राट्‌ द्वारा स्वीकृत 
_ यह नीति का समारम्भ सर्वथा प्रशंसनीय है। तो भी-- 
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प्रभ्ञनोत्पाटितवप्रपादपं, समुत्पतत्पन्नगराजिसंकुलम्‌ | 
हित्वोळूवं स्वं मलयं हिरण्मयं, मेरु श्रयन्ते न हि चन्दनद्र माः UR 
इति सप्रश्रयं निवेदय तव स्वामिने | 
दुतः---तथा । (इति निष्क्रान्तः) 
अमात्यः--अहो | प्रवतितोऽनेन भेदनयः । कदाचिदेतदृवागुरावनद्धाः केचना- 
नभिजाता देवस्यानिष्टमप्यापादयेयुः । तच्छीघ्न' देवस्य पाश्‍वंवर्ती भवामि । 
क: कोऽत्र भोः ! 
हारपाल:---(प्रविश्य) आज्ञापयत्वमात्यः । 
श्रमात्यः--मन्त्रगृहसागंमादेशय । 


ब्रभञ्जनेति--प्रभञ्जनेन महावातेन उत्पाटिताः उन्मुलिताः वप्राः पादपाः 
च यस्य तं समुत्पतन्ती या पन्नगानां सर्पाणां राजिः पंक्तिः तया संकुलं व्याप्तं 
स्वं उद्भवं जन्मस्थानं मलयं मलयगिरि हित्वा परित्यज्य चन्दनद्रुमाः हिरण्मयं 
सुवर्णमयं मेरु मेरुपवंत हि निश्चयेन न श्रयन्ते । उपजातिवृत्तम्‌ । अप्रस्तुत- 
प्रशंसालङ्कारः ।२ 


= 


भीषण वागु द्वारा वुक्ष-मुल के उखाड़ दिये जाने पर, जिसमें सर्पो की 
पंक्तियाँ फैली रहती हैं उसे अपने जन्म स्थान मलय पर्वत को त्याग कर क्या 
चन्दन के वृक्ष सुमेरु पर्वत की शरण स्वीकार करते हैं ? कदापि नहीं ।२ 

अपने स्वामी से सादर निवेदन करो । 

इृत--जैसा आप कहें । (निकल जाता है ) । 

अमात्य--अहो ! इसने भेदनीति प्रारम्भ कर दी | कहीं किसी अकुलीन 
दुष्ट द्वारा फैलाया गया यह जाल देव का कोई अहित न कर दें । इसलिए 

„¬ शीय देव के समीप पहुंचू । कौन हैं ? 
द्वारपाल--(प्रवेश कर) आज्ञा करें अमात्य | 
अमात्य--मंत्रगुह का मार्ग दिखाओ । 
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द्वारपालः --इत इतोऽमास्ः । (उभौ परिक्रामतः) एतन्मन्त्रगृहद्वांरं प्रविशत्व- 
सात्यः। (इति निष्क्रान्तः) 
[ततः प्रविशति सन्त्रशृहावस्थितो मन्त्रिद्ितोयः प्रतापसिहः] 
अमास्यः--(प्रविश्य प्रणम्य) वर्घतां देवो मालवजयेन । देवस्य भ्रभावेण 
aa मालबजनपदान्‌ सर्वतः संगृहीतो मया राजांशः पर्श्वावशतिलक्षरूपकेः 
' सहस्स्वणंमुद्राभिश्च परिमितः । 
्रतार्पासहः--वीर ! अभिनन्दामि त्वत्कृतं यथासमयं रिपोराक्रमणम्‌ । त्वं 
तावदेकतमे निगूढकोशागारे गोपायेनं महानिधिम्‌ । 
अमात्यः--यदादिशति देवः । 
युवराजानुचरः-- (प्रविश्य) वर्षतां देवो$ःभिनवविजयेन | महता शौर्येणाक्रम्य 
मोगलदलं कुमारेण निगृहीतो मोगलसेनापतेरवरोधः समीपतरवर्तश्पृद्भान्तरेऽव- 
रुद्धः | श्रत्वा देवः प्रमाणम्‌ | 
द्वारपाल--इधर, इधर से अमात्य | दोनों घूमकर चलते हैं) यह है मन्त्र 
गुह का द्वार, प्रवेश करें अमात्य । (चला जाता है) 
[ इसके बाद मन्त्रगृह में स्थित प्रतापसिह मंत्री के साथ प्रवेश करते हैं] 
अमात्य-- ( प्रवेश और प्रणाम करके ) मालवविजय से देव की श्रीवृद्धि 
हो । देव के प्रभाव से मालवजनपदों पर विजय कर, सब जगह से मैंने 
'पचीस लाख रुपये और एक हजार स्वर्णे मुद्राओं के परिमाण में राजकर संग्रह 
कर लिया है । 
प्रतार्पांसह--वीर, समय पर शत्रु के उपर किये गये तुम्हारे आक्रमण का 
अभिनंदन ! तब तक तुम इस महासम्पत्ति को एक गुप्त कोशागार में 
छिपाकर रखो । 
अमात्य--जैसा देव आदेश करें । E 
युवराजानुचर--नयी विजय से देव की श्री वढे | कुमार ने बड़ी ही वीरता 
'के साथ मुगलदल पर आक्रमण कर मुगल सेनापति की स्त्रियों को निकट 
-के पर्वत प्रदेश में रोक रखा है । 
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प्रतापसिह:ः--भद्र ! उच्यतां मदुवचनात्कुमारो यत्तवेतत्साहसेन परितुष्टः 
भ्रतापस्त्वासभिनन्य तुरुष्कसेनापतेरवरोधं राजकुलोचितातिथ्यसत्क्रियापूर्वक fras- 
यितुमादिशति । न कदाचिद्‌ परदारापहरणमनुमन्वते तपनकुलसंभवा इति । 

युवराजानुचर:---यथाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः) 

गुढचर:---(प्रविश्य) विजयतां देवः । सहाराजमनिगृह्य परावृत्तस्य तव 
शिरश्छेदो भविष्यतोत्यादिश्य मोगलेशेन प्रेषित: सेनानायको महता कोशबलेन 
सह संप्रा्ोऽजमेरनगरमु | 

प्रतार्पासहः--भद्र ! पुनरपि ज्ञायतामस्य समरप्रवृत्ति: । 

गुढचरः--तया । (इति निष्क्रान्तः) 

प्रतापसिहः (सरोषस्‌) अविरतमस्मान्‌ बाधितु बद्धपरिकरोऽयमरातिः 
कथमपि शीघ्र भग्नोद्यमः कतंव्यः । 

अमात्यः देव ! 


परतार्पासह--भद्र ! मेरे आदेशानुसार कुमार से निवेदन करो-तुम्हारे 

साहस से सन्तुष्ट होकर प्रताप ने तुम्हारा अभिनन्दन करके कहा है कि यवन 
सेनापति की स्त्रियों को राजकुलोचित आतिथ्य-सत्कार करके मुक्त करें। सूर्यवंशी 
कभी परस्त्रियों का अपहरण उचित नहीं समभते । 

युवराजानुचर--देव की जैसी आज्ञा । (निकल जाता है) 

गुढचर-- (प्रवेश कर) देव की विजय हो । महाराज को विना पकड़े 
यापस आने पर तुम्हारा सिर काट लिया जायगा, ऐसा आदेश देकर मोगलेश द्वारा 
अतुल धनराशि के साथ भेजा गया सेनापति अजमेर नगर पहुंच गया है | i 

भ्रता्पासह--भद्र ! फिर भी उसकी युद्ध प्रवृत्ति का ज्ञान करो । 

गूढचर--जो आदेश । (चला जाता है) ी 

प्रतार्पासह--(क्रोध-सहित) हमें पकड़ने के लिए निरन्तर तैयार इस शत्रु 
के उपाय किसी प्रकार शीघ्र नष्ट किये जायं । 
अमात्य--देव ! 
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सामोपचारनृर पात समप्रभं, दानेन हीनं कुलधम निष्ठस्‌ । 
सत्त्वाधिक भेदनयेन चोद्धतं, दण्डेन भिन्नप्रर्कात वशं नयेत्‌ ॥३ 
परन्तु राजधर्मपितस्य मायाविनो मोगलेशस्य मायाप्रयोगमन्तरेण न विद्यतेऽन्यः 
प्रतीकारः | तच्छैलदुर्गमाशित्य कूटाभिप्रयोगैर्शणिक्पथावरोषेश्चेतद्बलसंश्षयं विधा- 
यायं मन्दोत्साहः क्तव्यः । 
मन्त्री--सर्वथाऽभिनन्दनीयोऽयं मन्त्रनिर्णय: | यतः-- 
विगृह्य लोकाधिपतिबंलीयसा, सुखं वसेन्नेव समानभूमौ । 
परं समेतं निचयापसारेः, समाश्रयेत्सत्वरमद्विदुगस्‌ uy 


सामोपचारेरिति--समप्रभं समानभ्रभावं नुपर्ति सामोपचारँः वशं नयेत्‌ । 
कुलधमें निष्ठा यस्य तादृशं हीनं अपकृष्ट' दानेन वशं नयेत्‌ । सत्त्वाधिकं बलवन्तं 
उद्धतं च भेदनयेन वशं नयेत्‌ । भिन्नाः प्रकृतयः राज्यस्य सप्त अङ्गानि 'स्वाम्य- 
मात्यसुहत्कोशराष्ट्रदुगंबलानि' यस्य तं दण्डेन वशं नयेत्‌ । उपजातिवृत्तम्‌ 1३ 

बिगृह्येति--लोकाधिपतिः नृपः बलीयसा विगृह्य कलहं कृत्वा समानभूमौ 
जनपदे सुखं नैव वसेत्‌ । परं परन्तु निचयैः धान्यनिचयैः अपसारः अपसरण- 
मार्गे: च समेतं युक्त अद्विदु्ग णैलदुग सत्वरं समाश्रयेत्‌ | उपजातिवृत्तम्‌ । तदुक्त’ 
कोटलीये-'दुर्बेलो राजा वलवताऽभियुक्तस्तद्विशिष्टवलमाश्चयेत । . . .सहायाभावे 
दुर्गमाश्रयेत । यत्रामित्रः प्रभूतसैन्योऽपि भक्तयवसेन्धनोदकोपरोध्रं न कुर्यात्‌ । 
स्वयं च क्षयव्ययाभ्यां युज्येत । तुल्यदुर्गाणां निचयापसारतो विशेषः । इति ।४ 


समान (अनुरूप) प्रतापवाला नरेश साम नीति से, कुलधर्म के प्रति निष्ठा 
न रखनेवाले हीन को दान नीति से, बलशाली और अभिमानी को भेदनीति 
से वश में किया जाता है । इससे भिन्न प्रकृतिवाले नृपति को दण्ड-नीति द्वारा 
वश में किया जाना चाहिए 13 

परन्तु राजधर्म से हीन मायावी मोगलेश के साथ माया का प्रयोग करने 
के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय. नहीं है । इसलिए पर्वतीय दुर्गो में स्थित होकर 
कूटनीति के प्रयोग और व्यापार के मार्ग में अवरोध डालकर इसके बल को कम 
करनेके लिए इसका उत्साह भन्द करना चाहिये । 

मंत्री--यह निर्णय सर्वथा अभिनन्दनीय है | क्योंकि 

बलवान्‌ के साथ कलह करके कोई भी नरेश जनपद में TANI नहीं बस 
सकता है बल्कि ऐसी स्थिति में धान्य से परिपूर्णं और निकलकर बाहर जाने 
योग्य मागं से युक्त पर्वत-दुर्ग में शीघ्रतापूर्वंक आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए ।४ 
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अपि च समामनन्त्यत्र नयमार्गविचक्षणा यत्‌ 
पा्ष्णग्राहप्रकोपं प्रकृतिविघटनं मित्रवर्गोपजापं, 
सेनायाः Fuga: क्षयमनवरतं साधनानां व्ययं या । 
दु भिक्षेणाभियोक्त व्यंसनमनुपदं दा तडुत्साहभङ्गः, 
निःशङ्कः यो विघातुं प्रभवति स सुखं संश्रयेदेव giq ux 


पाष्णग्राहेति---अभियोक्तुः युद्धमानस्य रिपोः पाष्णग्राहृस्य पृष्ठप्रदेशा- 
चिपस्य प्रकोपं प्रकृतीनां विघटनं भेदं मित्रवर्गस्य उपजापं Fuga: सेनायाः क्षयं 
अनवरतं सततं साधनानां डुडसामग्रथाः व्ययं दुभिक्षेण अनुपदं व्यसनं विपदं वा 
तस्य अभियोक्तुः उत्साहस्य भङ्ग' यः निःशङ्कः असंशयं विधातुं प्रभवति सः एव्‌. 
सुखं दुगं संश्रयेत्‌ न इतरः इत्यर्थः | लग्धरावृत्तम्‌ lage कौटिल्ये 'तददुर्गमेभि: 
कारणैराश्रयेत । पाष्णिग्राहमासारं मध्यममुदासीनं वा प्रतिपादयिष्यामि । 
वीवधासारप्रसारवधेन वास्य स्कन्धावारावग्रहं करिष्यामि । दण्डोपनयेन वाऽस्य 
wager सवंसन्दोहेन ` प्रहरिष्यामि । प्रतिहतोत्साहेन वा यथेष्टं सन्धिम- 
वाप्स्यामि । मयि प्रतिबन्धस्य वा सर्वतः कोपाः समुत्थास्यन्ति | निरासारं वाऽस्य 
मूलं मित्राटवीदण्डँरुद्धातयिष्यामि । .. -निम्वखातरानियुद्धविशारदं . वा मे सैन्यं 
पथ्याबाधमुक्तमासन्ने कमंणि करिष्यति | विरुद्धदेशकालमिहागतो, वा क्षयव्य- 
याभ्यां न भविष्यति ,। महाक्षयव्ययाऽभिगम्योऽं. देशो . ुर्गाटव्यपसारबाहुल्यात्‌ 
परेषां व्याधिप्रायः सैन्यव्यायामानामलव्धभौमश्च | 'तमापदुगत: प्रवेक्ष्यति | 
प्रविष्टो वा न निर्गेमिष्यतीति। कारणाभावे वलसमुच्छेये वाः परस्य .दुर्गमुन्मुच्याप' 
गच्छेत्‌ ।' इति 1५ `. de Ey 
` इस विषय में नीतिमार्ग में कुशल लोगों की मान्यता हैकि-- . | 
युद्ध में लगे हुए शत्रु के पृष्ठप्रदेशीय नरेश को क्रोधित करने, प्रजाजन 
में विघटन करने, उसके fraai से गुप्तसन्धि करने, कूटनीतिक युद्ध द्वारा 
सेना को नष्ट करने, सदा उसकी युद्ध-सामग्री का नाश, दुर्भिक्ष से विपत्ति 
लाने के माध्यम से निश्शंक होकर उसे उत्साहहीन करने में जो सफल हो वही 
दुर्ग में सुखपूर्वक रह सकता है दूसरा नहीं रह सकता 1५ firs 
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तत्प्रबलपरिपन्थिपराभवायापर्यानिचयमेतद्दुगं परित्यज्य नानाशस्यसंपन्नः 
सवंतश्चापसारेरनुविद्धः शैलप्रदेश एवाशु समाश्रयणीयः । तत्र स्थिता चयं नाना- 
योगेबलवतोऽप्यरातेः पराभवाय प्रभविष्यामः । यत:-- 
गाढारक्तप्रकुतिरबलोऽनल्पचीयस्थ शत्रोः, 
प्रत्याहन्तु प्रभवति नृपो दुग संस्योऽभियोगान्‌। 
कालेनेवं विमृदितदलं हीनकोशं ह्यन्तं, 
) नानायोगेरुपचितवलो लीलयेवोच्छिनत्ति ॥६ | 
प्रतार्पांसहः--सर्वया प्रतिपद्य ऽहममात्यानुगृहीतं मन्त्रिवचनम्‌ । परं च 
कालकृतविपर्यासेन दूयते मेऽन्तरात्मा | यत:-- 


गाढारक्त ति--गाढं ढं आरक्ता: सानुरागाः प्रकृतयः यस्मिन्‌ सः अबलः 
अल्पबलः नुपः दुर्गसस्थः सन्‌ अनल्पवीर्यस्य बलीयसः शत्रोः अभियोगान्‌ आक्र- 
मणानि प्रत्याहन्तुं प्रभवति समर्थः भवति इत्यर्थः । एवं कालेन विमृदितदलं क्षीण - 
सैन्यं हीनकोशं नष्टधनं द्विषन्तं रिपु स्वयं उपचितबलः समेधितवलः सन्‌ नानायोगैः 
बहुविधनयभ्रयोगैः लीलया एव उच्छिनत्ति विनाशयति । मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ 1६ 


इसलिए बलशाली शत्रु के पराभव के लिए इस दुर्ग में धान्य-सामग्री की 
कमी के कारण इसे छोड़कर नाना धान्यों से पूर्ण सभी ओर से छिपकर 
निकलनेवाले मागं से युक्त पर्वतीय प्रदेश में ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । वहाँ 
स्थित रहकर हमलोग भाँति-भांति के उपायों द्वारा बलवान्‌ शत्रुको भी पराजित 
करने में समर्थ होंगे । क्योंकि 
जिस नरेश की प्रजा उसके प्रति स्नेह रखती है, वह अल्पबलवाला होकर 
भी दुर्ग मे स्थित रहने से बलवान्‌ शत्रु पर भी आक्रमण करने के लिए समर्थ 
रहता है । इस प्रकार शत्रु की सैन्यशक्ति क्षीण हो जाने, धनबल कम हो जाने 
से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है ओर तब उस शत्रु को बड़ी आसानी से वह 
नरेश नष्ट कर लेता है ।६ Re 
z प्रतापसिह--हम अमात्य के अनुग्रह पुवंक कहे वचन का सवंधा पालन 
न । परन्तु समय की प्रतिकूलता के कारण हमारा अन्तःकरण दुःखी होता है । 
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रिपुन्मथनजुम्भिताप्रतिमविक्रमेविश्ुता, 
ध्र चं नृपतिपुंगवाश्चिरमितो विनाशं गता: । 
इमे विषयलोलुपा हतधियो नृपाः सांप्रतं, 
wife प्रयुगकिकरा: कलुषयन्ति गोत्रत्विषम्‌ ie 
सन्त्रो--एवं नाहंति देवः क्षत्रकुलकलङ्भानां पापाचारे रात्मानमवसादयितुम्‌ । 


यतः 
जने: aasi: स्वकुलप्रतिष्ठा, संरक्ष्यते नेच निकृष्टसंघेः । 
तिर्मिङ्ग्लग्राहसमाकुलोऽम्बुधिः, रत्नेहि रत्नाकरतां समश्नुते tc 
बेतालिकः--( नेपथ्ये ) विजयतां स्वातन्त्येकरसो महाप्रतापो महाराजा- 
धिराज: । 
रिपुन्मथनेति--रिपूणां उन्मथनाय जूम्भिताः प्रकटीकृता: ये अप्रतिमा 
लोकोत्तराः विक्रमाः तैः faam: विख्याताः नुपतिपु गवा: नुपोत्तमाः इतः 
YA विनाशं गताः | इमे मानसिंहादयः इत्यर्थः विययलोलुपाः विषयासक्ताः 
हतधियः मूढाः नुपाः परस्य रिपोः अङ्घ्ियुगं चरणयुगलं तस्य किकराः दासाः 
सांप्रतं गोत्रत्विषं क्षत्रकुलप्रभां कलुषयन्ति मलिनीकुर्वन्ति । प्थ्वीवृत्तम्‌ ।७ 
___ जनेरिति_अर्थान्तरन्यासोऽत्नालङ्कारः । 
शत्रुओं को पराजित करने के लिए अनुपम (लोक में असाधारण) शोर्य 
प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध श्रेष्ठ नरेश निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त हो गये । 
(आज) ये विषयादि में लिप्त मानसिंह आदि जो शत्रु के चरणों के सेवक हैं, इस 
समय क्षत्रिय कुल के तेज को मलिन कर रहे हैं (कलद्धित कर रहे हैं) ।७ 
संत्री--देव | इस प्रकार क्षत्रियकुल को कलंकित करनेवालों के पापाचरणों 
से उदास होना उचित नहीं है । बयोंकि-- 
स्वाभिमान और पराक्रम के सहारे मनुष्य अपने कुल की प्रतिष्ठा की 
रक्षा करता है, निम्नवर्गीय-समूह की सहायता से कदापि नहीं । मछली और 
Weal से परिपूर्ण समुद्र रत्नों के ही कारण रत्नाकर नाम धारण करता है।८ 
वेतालिक--(नेपथ्य में) स्वतन्त्रता के अनन्य उपासक महाप्रतापशाली 
महाराजाधिराज की विजय हो । 
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जनपदहितदक्षा बाहुवीयंप्रतिष्ठा, 
विब्रुपतिसहायाः . क्षात्रधरुकनिष्ठा: । 
दिनकरकुलधुर्या आत्मवन्तः स्वतन्त्रा, 
नियमितपरचःस्तेजसंवोत्तपत्ते ॥ & 
प्रतार्पासहः---( आकण्यं) सत्यं सवंदा स्वायत्तसिद्धय एव रबिकुलसंभवाः । 


मन्त्री--(विचिन्त्य ) अपि च नह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदं वा भवति । 
तत्पूर्वं ताबदस्मञ्जनपवोऽभये स्थापनीयः । 
प्रतार्पसहः--एतदप्युपपन्नस्‌ । क: कोऽत्र भोः | 
प्रतिहारः (प्रयिश्य) आज्ञापयतु देवः । 


जनपदेति--जनपदस्य देशस्य हिते दक्षाः सावधानाः वाह्नोः वीर्ये बले 
प्रतिष्ठा स्थितिः येषांते विबरुधपतेः इन्द्रस्य सहायाः aad एकनिष्ठा येषां 
ते दिनकरकुलस्य सूर्येवंशस्यं धुर्याः मुख्याः आत्मवन्तः जितेन्द्रियाः स्वतन्त्रा 
'नियमितं निवारितं परस्य चक्रं शासनं यैः ते तेजसा क्षात्रतेजसा . एव उत्तपन्ते 
दीप्यन्ते । मालिनीवृत्तम्‌ 1६ 


स्वराष्ट्र की रक्षा में सावधान अपने बाहुबल में प्रतिष्ठित इन्द्र के सहायक 
क्षत्रिय धमं में निष्ठा रखनेवाले सूर्यवंशी-नरेशों में श्रेष्ठ जन जितेन्द्रिय और 
सदा स्वतन्त्र रहकर दुसरे के शासन पर नियन्त्रण रखनेवाले (परतन्त्रता के 
विरोधी) ये अपने क्षत्रिय तेज से सदा प्रकाशित रहते Fis 

प्रतापसिह--(सुनकर) सत्य है, सूर्यकुल में उत्पन्न होनेवाले जन सदा 
ही सिद्धियों को अपने अधीन रखनेवाले रहे हैं । र 

मंत्री--(सोचकर) और भी जन से रहित जनपद, और जनपद से रहित 
राज्य नहीं हुआ करता है । इसलिये सबसे पहिले हमें अपने जनपद को अभय 
करना चाहिए । 

प्रतार्पासह--यह भी उचित कहे रहे हो । कौन है यहाँ ? 

'प्रतिहार-(प्रवेशकर) देव ! आज्ञा दें। 
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प्रतार्पासह ---उद्घोष्यतामस्मद्वचनात्पुरग्रामनदी ती रत्नजादिषु _यदात्मरक्षा्थ 
सर्वे: पौरजानपदेः सत्वरं शैलप्रदेश आश्रयणीयः । न चेवमुज्मिते प्रदेशे केनापि 
कुष्यादिकर्मानुष्ठेयम्‌ । एतद्राजशासनातिक्रमणे स्वपरिहार्या देहान्तदण्डाहता 
gara इति । 
प्रतिहारः-तथा । (इति निष्क्रान्तः) 
प्रतापसिह:---(सोह गम्‌) मन्त्रिवयं ! 
कष्टं चिरायाचलवासनिश्चया-- 
न्सयोज्भितेयं यदनावमदिता । 
अरण्यभावेन समृद्धसस्या, 
वसुन्धरा मे परिणंस्यते भ्र बम्‌ ॥१० 
मन्त्री - प्रसोदतु देवः । अगतिका ह्येषा गतिर्मेवाडेश्वराणाम्‌ । 
चेतालिकः-¬ (नेपथ्ये) विजयतां नयमार्गविचक्षणोऽमोघविक्रमो महाराजा- 


धिराजः। 


प्रतापसिहू--हमारे आदेशानुसार नगर, ग्राम, नदीतीर और मार्गों में 
घोषणा कर दो कि अपनी रक्षा के लिए सभी नगरनिवासीगण शीघ्र पर्वत 
प्रदेश में शरण ले लें । और इस छोड़े हुए प्रदेश में किसी भी द्वारा कृपि-कर्म 
नहीं किये जाने चाहिये। इस राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर अनिवार्य प्राण 
दण्ड का पात्र होना पड़ेगा । 

प्रतिहार — जो आदेश । (निकल जाता है) 

प्रतापसिह---(घवड़ाहट के साथ) मन्त्रिवर ! 

अत्यन्त कष्ट का विषय है --पर्वतप्रदेश में अधिककाल तक निवास करने 
के निश्चय से, मेरे द्वारा त्यक्त, धान्य से समृद्ध हमारी यह धरती यवनों से 
दलित होकर जंगल के रूप में बदल जाग्रगी 1१० 

भन्त्री-देव प्रसन्न हों । मेवाड़ नरेश की यह स्थिति बड़ी ही विचित्र है । 

वेतालिक--( नेपथ्य में ) नीति-कुशल ओर अमोघविक्रमवाले महाराजा- 
धिराज की विजय हो । 
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समदनुपमभीदषेणं धर्षयित्वा रणाग्र , 

प्रकटितपृथुवीर्यो यावनेशाभियुक्तः । 

यदुपतिरिब दुर्गे वासयित्वा स्वपौरान्‌ , 

प्रतिहतपरमस्त्रो राजसे त्वं स्वतन्त्रः 1199 
प्रतार्पासहः--.(आकण्य) अहो स्वयमीश्वरांशेनावतीर्णेन भगवता क्षण्ण एष 

सागं इति स्मरणेन पुनः प्रोत्साहिता वयम्‌ । कः कोऽत्र भोः । 

प्रतिहारः (प्रविश्य) आज्ञापयतु देवः । 
परतार्पासहः--दुगपालं द्रष्ठुभिच्छामि । 
घ्रतिहारः--तथा । (इति निष्क्रान्तः) 


समदेति--रणाग्रे मदेन सह वर्तमानं समदं Ti मानसिंहं पक्षे जरासन्धं 
अभीक्ष्णं पुनः पुनः धर्षयित्वा प्रकटितं पृथु महतूवीयं ad येन सः यावनेशेन 
अकबरेण अभियुक्तः आक्रान्तः सन्‌ यदुपतिः कृष्ण: इव दुर्गे स्वपौरान्‌ वासयित्वा 
प्रतिहतः परास्तः परस्य रिपोः मन्त्रः पेन स त्वं स्वतन्त्रं राजसे । मालिनी- 
वृत्तम्‌ । उपमालङ्कारः 1११ द 


Some ees 


रणभूमि में अभिमानी नरेश मानसिंह को बार-बार अपमानित करके 
अपना महान्‌ विक्रम जिसने प्रकट किया वह यवनेश अकवर द्वारा आक्रान्त ` 
होने पर भी अपने नगरवासियों को दुर्गे में वसाकर शत्रु के मन्त्र को पराजित 
करके स्वतंत्र होकर शोभा पा रहे है--जैसे श्रीकृष्ण जरासंध को बार-वार 
अपमानित कर अपना महान्‌ शौय प्रकट करते हुए अपने नगरवासियों को 
बसाकर शत्रु की चाल को नष्ट करके शोभित हुए थे ।११ 

प्रतापसिह--(सुनकर) अहो, स्वयं ईश्वर के अंश से अवतीणं भगवान्‌ 
द्वारा यह मार्ग अपनाया गया, यह ; 5 
WA स्मरण करके हम पुन: उत्साहित हो गये । 

प्रतिहार--(प्रवेश कर) देव आदेश करें । 

प्रतापसिह--दुर्गंपाल को देखना चाहता हूं । 

प्रतिहार--जैसी आज्ञा । (निकल जाता 
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दुर्गपालः-- (प्रविश्य) विजयतां देवः । 
प्रतार्पासहः--वोर, द्वित्रैरहोभिः सपरिवारं प्रस्थास्यामो वयं शैलप्रदेशम्‌ । 
तद्यावचच्छक्यं परिपालयेतद्दुगंराजम्‌ । 
दुगंपालः--देवस्य प्रभावेण स्वहपबलोऽपि प्र्भावष्यास्यहं युद्धोपकरणसंनद्ध 
दुरारोहमेतद्दु्गराजं परिरक्षितुम्‌ । 
नानाप्रहारपटुची रभटोत्कटोऽयं, 
क्षुद्रावरोधकगर्ण: प्रतियुद्धमानः । 
दासस्त्वदन्नपरिपुष्टवपुध्यं वं ते, 
प्राणात्ययेऽपि परिपालयिताऽग्र.यदुर्गसु 1१२ 
प्रतार्पासहः--वोर ! प्रीतोऽस्मि तवोत्साहातिरेकेण । त्वं तावच्छीघ्रं प्रति- 


पद्यस्व स्वनियोगम्‌ । 

नानाप्रहारेति--नानाप्रहारेषु पटवः दक्षाः ये वीरभटाः तैः उत्कटः मत्तः 
क्षुद्राः च ते अवरोधकगणाः च तैः प्रतियुध्यमानः त्वदन्नेन परिपुष्ट' वपुः यस्थ 
सः ते तव अयं दासः प्राणात्यये प्राणसंकटे अपि अग्नञ्चदु्गं कुम्भलगडदुर्ग 
परिपालयिता परिपालयिष्यति । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 1१२ 

दुर्गपाल--(प्रवेश कर) देव की विजय हो । 

प्रतापसिह--वीर, दो-तीन दिनों में हम सपरिवार पर्वतप्रदेश के लिए 
प्रस्थान करेंगे। इसलिए जहाँ तक वश चले इस दुरगेराज की रक्षा करना | 

दुर्गपाल--महाराज के प्रभाव से, मैं अल्पशक्तिक होने पर भी युद्ध की 
सामग्रियों से युक्त तथा आरोहण करने में कठिन इस महान्‌ दुगे की रक्षा करने 
में समर्थं होऊंगा | 

अनेक प्रकार के प्रहार करने में दक्ष वीर सैनिकों के कारण भयङ्कर तथा 
aa निरोधक-समूहों के साथ युद्ध करता हुआ यह आपका दास प्राणों की 
बाजी लगाकरके भी प्रधान दुर्ग की रक्षा करेगा ।१२ 

प्रतापसिह--वीर ! तुम्हारे अतिशय उत्साह से प्रसन्न हु । तुम तब तक 
शीघ्र अपना कत्तव्य करो ! 
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दुर्गपालः--यदाज्ञापयति देवः | (इति निष्क्रान्तः) 
निषादपतिः — (रविश्य) विजयतां देव: | 
(इति त्रिःप्रणम्य न्युपहर 

क RS निषादाधिपतेः | OLY 

दर्पात:--देवस्य शैलावासप्रवणतासुपलभ्य सं ; 

5 anu amats वेष्ठु 
परिचारकगणम्‌ | तद्ययाहनियोगेनानुग्राह्मोऽयं दासजनः | तहर कि = 
करिष्यतीति नेवावधायंम्‌ । यतः — र 

अल्प: कदाचिन्महता सुदुष्करं, कार्य महत्साधयितु' भवत्यलम्‌ । 
ae सुखोत्तर: प्रभो ! हिरण्युनावा जलधिनं तीर्यते n १३ 
निषादपते ! परितुष्टोऽस्मि तव राजनिष्ठातिशयेन । तदं 
नियुज्यसे तवमस्मदाटविकबलस्याधिपत्ये ॥ > 


अल्प इति “अल्प: अपकृष्टः कदाचि सुदुष्करं 

: र्‌ : महत टे z 
n साधयितुम्‌ अलं भवति समर्थ: वती यथ. i as sree 

न सुखोत्तर: gar उत्ततूं शक्यः जलघिः समुद्र: हिरण्यस्य नावा न तीर्यते 
उपजातिवृत्तम्‌ । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः 1१३ | 
— Se 


STA -महाराज की जो आज्ञा | (यह कहकर चला जाता है) 


निषादपत्ति "(प्रवेश करके) महाराज की विजय हो 
( तीन वार प्रणाम करके फल प्रस्तुत ज्ञ है) 


ais Seal समर से प्रवेश पाना चाहता हू । इसलिए यथोचित 
SR Ey क ae कर । यह छोटा है, मेरा बया उपकार 
कभी छोटा भी महान्‌ से असाध्य कार्य को | 
T ) सिद्ध करने में समर्थ 
है। (जैसे कि) केवल काठ की वनी हुई नौका द्वारा आसानी से पर ya 
समुद्र सोने की बनी नौका द्वारा पार नहीं किया जा सकता 192 
sae eas 1 मैं तुम्हारी अतिशय राजभक्ति से अत्यन्त 
ए तुम आज 
T तुम आज ही से वन्य सेना के अधिपति-पद पर नियुक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 
चतुर्थोऽङ्कः ७१ 


निषादपति:-- (सप्रश्रयम्‌) महानेषोऽनुग्रहः स्वातन्त्र्येकरसस्य देवस्य मयि 


वासजने । 
प्रतार्पासहः-वीर ! परिचिताशेषशैलसंक्रमस्त्वसतः परं भविष्यसि परमः 


सहायः | 

निवादपतिः -- (सप्रश्रयम्‌) अहो ! अद्य मे सफलं अन्म । 

प्रतार्पासहः--तस्वमाटविकदलं सज्जीङ्ृत्यास्मज्जानपदपौराणामावासयोग्यान्‌ 
शैलाभ्यन्तरभूमिभागानुपकर्प्य तत्र परिपालयास्मदुपागमनम्‌ । 

निषादपति:--तथा । (इति निष्क्रान्तः) 

प्रतार्पासहः — मन्त्रिन्‌ ! सर्वयाऽनुकूलं देवमिति awa । 

सन्त्री--अथ किम्‌ । स्वातन्त्यप्रियस्येकलिङ्गाधिष्ठितस्य महाराजस्य कालेन 
सर्वेऽपि भविष्यन्त्यनुकूला व्यतिकराः । 

प्रतार्पासहः-अहं तावदन्तः पुरमुपसृत्य प्रयाणप्रयन्धं प्रकल्पये | कः कोऽत्र भोः | 

प्रतिहारः (प्रविश्य) आज्ञापयतु देवः । 

निषादपति--(नम्रता के साथ) स्वतन्त्रता के अद्वितीय रसिक महाराज 
की इस दास जन पर यह बड़ी कृपा हुई । 

प्रतापसिह--वीर ! पर्वत का चप्पा चप्पा छाने हुए तुम अव से मेरा परम 
सहायक होगे । 

निषादपति--(विनञ्जता के साथ) अहा ! आज मेरा जन्म सफल हो गया । 

प्रतार्पासह--तो तुम वन्य सेना का दल तैयार करके पर्वत के भीतरी 
शू-भागों को हमारे ग्रामवासियों एवं नगरवासियों के निवास योग्य बनाकर 
वहां हमारे आने की प्रतीक्षा करो । 

निषादपति--अच्छा | (यह कहकर चला जाता है ) 

प्रतार्पासह--मन्त्रिन्‌ ! भाग्य सर्वथा अनुकूल है, ऐसा मैं सोचता हूँ । 

मंत्री---और क्या । स्वतन्त्रता के प्रेमी ओर एकलिंग के आश्रित महाराज 
के सभी (पारस्परिक) सम्बन्ध समय पर अनुकूल हो जायेंगे । 
` ` प्रतापसिह---मैं तब तक अन्तःपुर में जाकर यात्रा का प्रवन्ध करता हूँ । 
यहाँ कौन है जी ! 

प्रतिहार--(प्रवेश करके) महाराज आज्ञा दें । 
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परतार्पासहः--अन्तःपुरमार्गमादेशय | 
प्रतिहारः--इत इतो देव: | (उभौ परिकामतः) एतदन्तः पुरद्वार प्रविशतु देवः ४ 
(इति निष्क्रान्तः) 

(ततः प्रविशति राजपुत्रीसहिता महिषी ) 
भतापसिहः--(भ्रविश्य) देवि ! जातः खलु शैलाधिवासनिर्णय: । 
महिषी-- (सह) प्रीताऽस्म्यायंुत्रस्य शैलाधिवासाध्यवसायेत । 
रतार्पासहः--अगतिका ह्येषा गतिः स्वातन्त्र्यपरिपालनाय । 
महिषी--आयंपुत्र ! स्वातन्त्र्यमेव राजन्यस्य वीर्यम्‌। अपि च-- 

नानारसैः स्वादुफलेः सुपोषितः, स्नेहेन राजन्यकुलोपलालितः । 
शुकोऽपि चामीकरपञ्षराश्रितो, न पारतन्त्य बहु मन्यते खग: ॥१४ 
तत्किं पुनस्तेजस्विनो लोकपालाः । 


नानारसँरिति--नानारसैः स्वादुफलैः सुपोपितः स्नेहेन राजन्यस्य कुलं तेन 
उप जालितः खगः पक्षी शुकः अपि चामीकरस्य सुवर्णस्य पञ्लर श्रितः पारतन्त्र्यं 
न वहु मन्यते न आद्रियते इत्यर्थः । उपजातिवृत्तम्‌ 1१४ 


प्रतापसिह--अन्तःपुर का मार्ग बताओ । 
प्रतिहार--इधर से महाराज इधर से । (दोनों घूम जाते हैं) महाराज इस: 
अन्तःपुर के द्वार में प्रवेश करें (यह कह कर चला जाता है) 

(तदनन्तर राजकुमारी समेत रानी प्रवेश करती है) 
प्रतापसिह--(प्रवेश करके) देवी ! पहाड़ों में वास करने का निश्चय हो चुका । 
महिषी -- (प्रसन्नता पुर्वक) आयंपुत्र के पहाड़ों में वास करने के निश्चय से 

मैं प्रसन्न हूँ । 
प्रतापसिह--स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह अगतिक गति है। 
सहिषो--आयंपुन्न ! स्वतन्त्रता ही क्षत्रिय का पराक्रम है । ओर भी-- 
अनेक प्रकार के रसोंवाले स्वादिष्ठ फलों से अच्छी तरह पाला गया क्षत्रिय- 
कुल के द्वारा स्नेहपुर्वक दुलारा गया शुक पक्षी भी सोने के पिंजरे में रहकर 
परतन्त्रता का आदर नहीं करता है 1१४ 
फिर तेजस्वी लोकपाल (राजा) कैसे (परतन्त्रता का आदर करेंगे) । 
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प्रतापसिह:--अथ किम्‌ । किन्तु प्रक्ृतिकोमलस्यान्तःपुरजनस्यायासबहुलः 
शैलाधिवासो नितरां बलेशाय भविष्यतीति व्याकुलोऽस्सि । 

सहिपी-अ्रसीदत्वार्यपुत्रः । परिचितमृगयाविहाराणां क्षत्रादुनानां तु-- 
घनविरूढफलान्चितपादपं, मधुरनिरभंवारिपरित्रवस्‌ । 
द्विजतर्तेवरुतेश्च निनादितं, ब्रजति नन्दनतां गिरिफाननन्‌ ॥ १४ 

एषा पृथ्वीराजस्य भगिन्यपि विहाय मोगलराजधानोविलासान्‌ शैलाधिवास- 

ले 1 उपप्लवबहुलो हि शेलाधिवासः | 

महिषी--वत्से ! कथमकारणमात्मानं क्लेशपदं नेतुमुत्सहसे । वीरगण- 

परिरक्षिता त्वं सुखं प्रतिष्ठस्व हस्तिनापुरम्‌ । 


घनरूढेति--घनं विरूढा: फलैः अच्चिता: अलंकृताः पादपाः वृक्षाः यस्मिन 
aga: निर्फराणां वारिणः जलस्य परिस्रवाः प्रवाहाः यस्मिन्‌ द्विजानां विहगानां 
ततेः पङ्क्ते: fret: शब्दैः च निनादितं गिरेः काननं वनं नन्दनतां व्रजति 
नन्दनवनतुल्यं भवतीत्यर्थः | द्रुतविलम्वितवुत्तमु । गिरिकाननं नन्दनतां व्रजतीति 
समर्थनसापेक्षस्य घनविरूढेत्यादिना समर्थनात्काव्यलि ङ्गमल ङ्कारः 1१५ 


_प्रतार्पासह--और क्या ! किन्तु स्वभावतः कोमल अन्तःपुरनिवासियों के 
लिये कष्टसाध्य पर्वतीय निवास अत्यन्त क्लेशकारक होगा, ऐसा सोचकर मैं 
व्याकुल हो रहा हूं | 

Oo त प्रसन्न हों । शिकार के विहारों से परिचित क्षत्रियाणियों 
के लिए तो-- 

सघनता से उगे हुए तथा फलों से लदे वुक्षोंवाला, झरनों के मधुर जल 
के प्रवाहोंवाला और पक्षियों की पंक्तियों के शब्दोंवाला पर्वतीय वन नन्दनवन 
बन जाता है 1१५ he 

यह्‌ पृथ्वीराज की वहन भी मोगलों की राजधानी के विलासों का 
परित्याग करके पर्वतीय वास का ही अभिनन्दन करती है | 

प्रतापसिह-- बेटी ! पहाड़ों में निवास करना बहुत संकटपुणे होता है | 

महिषी--वेटी ! क्यों अकारण अपने को क्लेश के स्थान में ले जाने के 
लिए उत्साह दिखा रही ati वीरों से सुरक्षित होकर तुम सुख से हस्तिनापुर 
के लिए प्रस्थान करो | 
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राजपुत्री--अम्ब | निसर्गत एव स्वातन्त्रयभ्रिया: सन्ति क्षत्रकन्यकाः lag— 
यघननृपकुलाङ्गनाऽयघुता, नटविटयुन्दविडम्बनाऽवसक्ना । 
नियमितसुखसंचराऽस्वतन्त्रा,' न जननि | जीवितुमुत्सहे पुरेऽस्मिन्‌ ॥१६ 
प्रतापसिहू:--अस्तु । (पुरतो विलोक्य) एष युबराज इत एवोपसपंति । 
(ततः प्रविशति युवराजः) 
राजपुन्रो--(युचराजं वीक्ष्य स्वगतम्‌) अहो | नु खलु-- 
उपनतनवयोदनाभिरामः स्मितवदनः कमनीयकुन्तलोऽयम्‌ । 


कमपि मधुरदर्शनः कुमारो, जनयति मे शुचिमानसे विकारस्‌ ॥१७ 

युवराज:---अभिनन्दितं महाराजस्योद्घोषणं पोरजने: | 

यवनेति -- यवननुपकुलस्य मोगलराजकुलस्य अङ्गनाभिः अवधूता तिरस्कृता 
नटानां विटानां च वुन्दस्य विडम्वनया परिहासेन अवसन्ना खिन्ना नियमितः 
निरुद्धः gaa संचरः पर्यटन यस्याः सा अतएव अस्वतन्त्रा परवशा सती अस्मिन्‌ 
पुरे दिल्ली नगरे इत्यर्थः हे जननि | जीवितुं न उत्सहे । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ 1१७ 

HA 

राजपुत्री--माताजी ! क्षत्रिय-कन्यायें स्वभावतः स्वतन्त्रता की प्रेमी 
होती हैं। अतः 

यवनों के राजवंश की स्त्रियों से तिरस्कृत, नटों ओर विटो के समूह के 
परिहास से खिन्न, सुखपूर्वक घूमने में रुकावट को प्राप्त और (अतएव) पराधीन 
होकर हे माता ! इस (दिल्ली) नगर में जीने के लिए उत्साहित नहीं हूँ ।१६ | 

प्रतापसिह--- अच्छा । (सामने देखकर) ये युवराज इधर ही आ रहे हूं । 

( तव युवराज प्रवेश करता है) 

राजपुन्नी--(युवराज को देखकर मन में) अहा निश्चय ही-- 

नव यौवन को प्राप्त, सुन्दर, हँसमुख, सुन्दर बालोंवाला एवं मधुर दर्शनवाला 
यह कुमार मेरे पवित्र मन में कुछ अनिर्वचनीय विकार उत्पन्न कर रहा है 1१७ 

Bast -पुरवासियों ने महाराज की घोषणा का स्वागत किया है । 
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्रतार्पासहः--साघु वत्स ! पोरजनानुरागायसा हि राष्ट्रसस्पद: । क: 
कोऽत्र भोः ! 
युवराजः-- (राजपुत्रीं निर्वण्यं स्वगतम्‌) अहोन्वकाण्ड एव-- 
नवानुरागाखितलोललोचना, बालेयमारोहति ASAN मन: । 
TAA वां TART Safa, क्षणेन za विजयाय कल्पते uga 
कञ्चुकी-- (प्रविश्य) आज्ञापयतु देव: । 
प्रतापसिहः--सद्च एव प्रस्थानाभिमुखा भवन्तु सर्वेऽन्तःपुरनिचासिनो जनाः । 
युवराजः-- (आत्मानं ggg हुरवलोकयन्तों राजपुत्नीं निरीक्ष्य स्वगतम्‌) 


नवेति--नवानुरागेण aft विभूषिते लोले चन्चले लोचने नेव्ने यस्याः सा 
इयं वाला अञ्जसा सपदि मे मनः आरोहति । वामभ्रुवां वामे सुन्दरे भ्रुवौ यासां 
तासां स्निरधम्‌ अनवद्यम्‌ अपाङ्गवीक्षितं नेत्रान्तविलोकनं क्षणेन यूनां विजयाय 
कल्पते प्रभवति । उपजातिवृत्तम्‌ । अत्र युव राजराजपुन्रीप्रणयरूपस्य पताकावृत्तस्या- 
रम्भ:। तदुक्त दर्पणे--'व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते ।' इति ।१८ ` 


प्रतापसिह-- वत्स ! ठीक है । राष्ट्र की संपदायें पुरवासियों के अनुराग 
पर ही निर्भर करती हैं । अरे यहाँ कौन है ? २२5४ Saas 

युवराज--(राजपुत्री को देखकर मन में) अहो असमय में ही--- 

नये अनुराग से विभूषित चंचल नयनोंवाली यह बाला शीघ्र मेरे मन में 
बस गयी है । (क्योंकि) सुन्दरियों का मनोहर कटाक्षपात क्षण भर में ही युवकों 
पर विजय कर लेता है ।१८ 

कञ्चुको-- (प्रवेश करके) महाराज आज्ञा प्रदान करें । 

प्रतापसिह--सभी अन्तःपुर की महिलायें शीघ्र प्रस्थान के लिए तैयार 
हो जायं । 

युबराज--( अपने को वार वार देखती हुई राजपुत्री को देखकर मन में) । 
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अहो न्वियं पु्णंमृगाङ्कशीतला, सुधारसेः सिःचति मामभीक्ष्णम्‌ । 
हरप्रकोपानलदरधविग्रह, बालेयमुज्जीवयति स्मरं पुनः ॥१९ 
कञ्चुकी--तथा । (इति निष्क्रान्तः) 
प्रतार्पासहः--तावद्वयमपि प्रस्थानप्रनणा भवेस | 
(इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
समाप्तोऽयं शैलदुर्गाश्चयनामा चतुर्थोऽङ्कः । 


अहो न्वियसिति--अहो नु पूर्णः सकलः यः मुगा डूः चन्द्रः तद्वत्‌ शीतला 
तापशमनी सुधारसैः माम्‌ अभीक्ष्णं मुहुमु हुः सिञ्चति ह्रस्य महेश्वरस्य कोपः 
एव अनलः तेन दग्धः विग्रहः देहः यस्य तं स्मरं मदनम्‌ इयं वाला पुनः उज्जी- 
वयति | उपजातिवृत्तम्‌ ।१५ 
इति श्रीप्रतापविजयटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां 


शैलदुर्गाश्नयनामा चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः । 


अहो ! पूणं चन्द्र के समान शीतल यह वाला अमृत रस से मुझे बार-बार 
सींच रही है और शिव के क्रोधारिन से दग्ध शरीरवाले मदन को पुनः जिला 
रही है। १५ 
कञ्चुको--अच्छा | (यह कहकर चला जाता है) 
प्रतार्पासह--तो हम भी प्रस्थान-का्ये में संलग्न हो जायं । 
( यह कहकर सब चले जाते हूँ) 
शैलदुर्गाश्चय मामक 
चौथा अंक समाप्त । 
® 
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पञ्चमोऽङ्कः 
"ततः प्रविशन्ति शेलाधित्यकायां कीडन्त्यः कञ्चुकिनाऽधिष्ठिता राजकन्याः] 
प्रथमा--(ससं श्रमम्‌) अयि ! गृहाणतं त्रोतसाऽपोह्यमानं कुसुमकन्दुकम्‌ । 
द्वितीया-सुदूरमाकृष्ट एव प्रवाहवेगेन । 


तृतीया--युवामपसरतम्‌ । इयमहं प्रत्यानयामि । 
(इति सख्यावपसार्यानयति) 


प्रथमा-(सञ्च्‌ AHA) पुंवत्मगल्भमानेषा5भोदणं मां TAAL हस्तेन प्रहरति। 
द्वितोया--(सपरिहासम्‌) अमरेन्द्र एवाहत्यस्या aa हस्तं पीडयितुम्‌ । 
तृतीया-- (सरोषमिव) अलं तव वाक्चापलेन । 


पाँचवाँ अंक 
(तदनन्तर पर्वत की ऊपरी समतल भूमि में क्रीड़ा करती हुई राजकन्यायें 
कञ्चुकी की देखरेख में प्रवेश करती हैं ) 
पहली--- (घबराहट के साथ) अरी ! प्रवाह में बहते हुए इस फूलों के 
गेंद को पकड़ो | 
दुसरो--प्रवाह के वेग ने इसे बहुत दूर खींच लिया । 
तीसरी--तुम दोनो-हटो । अभी मैं ले आती हू । 


(दोनों सखियों को हटाकर ले आती है) 
पहलो--(भोंहों को टेढ़ी करके) पुरुष के समान ढीठ यह मुझपर वार-वार 
TAIT हाथ से प्रहार करती है । 


दुसरो--(परिहास के साथ) इन्द्र ही इसके oa हाथ को पीडित 
करने (अर्थात्‌ विवाह करने) योग्य हैं। 
तीसरी--(मानो-क्रोध के साथ) अपनी वचन-चपलता रहने दो । 
फा०-६ 
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द्वितीया--अयि ! नायं परिहासः । यत:--- 
ऊर्जेस्विनं शोलगुणान्वितं वरं, क्षत्रात्मजा कामयते सनोरसम्‌ | 
उल्ञोलवीचिक्षुभिता तरणी, समीरवेगेन समेति सागरस्‌ ng 
तृतीया--स्निग्धे ! सर्वत्र सान्तरायोऽस्ति प्राथितोदयः कन्यकाजनस्य । 
द्वितोया--हला, fara मिथ्याधिकर्पनेरात्मानं क्लेशपदं नयसि । 
सुकुलितां मधघुसौरभसंयुतामुपचितावयवां विपिनश्रियम्‌ । 
Pee नवरसाङ कुरितां नवमझिको, मधुकरो न विहातुमयि ! क्षम: ॥२ 
ऊर्जस्विनमिति--ऊर्जस्विनं महाप्रतापं शीलं च गुणाः च तैः अन्वितं युक्तः 
मनोरमं वरं क्षत्रस्य क्षत्रियस्य आत्मजा कन्या कामयते | उल्लोलैः महावेगेन 
प्रचलद्भिः वीचिभिः तरङ्गं: क्षुभिता आकुलीकृता तरङ्गिणी नदी समीरस्य वायोः 
वेगेन सागरं समेति संमिलति । उपजातिवृत्तम्‌ 1१ 
मुकुलितासिति-- मुकुलितां age: कलिकाभिः संनद्धां मधुना मधुरेण 
सौरभेण गन्धेन संयुतां युक्ताम्‌ उपचिताः पुष्टाः अवयवाः अङ्गानि यस्याः तां 
विपिनस्य शरियं नवेन रसेन अङ्कुरितां पल्लवितां नवमल्लिकाम्‌ अयि | मधुकरः 
भ्रमरः विहातुं परित्यक्तुं : a: । ब्रुतविलम्मबितं अप्रस्तुतः 
ee ees त्यक्तु न क्षमः न समर्थः । ब्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । - 
दुसरो--अरी ! यह परिहास नहीं है क्योंकि-- 
महाप्रतापी, शील तथा गुणों से युक्त सुन्दर वर को क्षत्रिय की पुत्री चाहती 
है। ( क्योंकि ) महान्‌ वेग से चलती हुई तरंगो से क्षुब्ध नदी वायु के वेग से 
समुद्र में जाकर मिलती है ।१ 
तीसरी-हे स्नेहशीले ! कन्याओं के लिए मनचाहे की प्राप्ति सर्वत्र विघ्नों 
से युक्त होती है । 
दुसरो--सखी | क्यों इस प्रकार मिथ्या तर्क-वितर्क 'के द्वारा अपने को 
कष्ट पहुंचा रही हो । 
कलियों से युक्त, मधुर सुगंध से पूर्ण, परिपुष्ट अंगोंवाली, वन की श्रीरूप 
तथा नवरस से पल्लवित नवमल्लिका (नेवारी फूल) को भ्रमर छोड्ने में समर्थ 
. नहीं होता है।२ i 
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तृतीया--- (sed विलोक्य स्वगतम्‌) जातः Ag संफेतसमयः | (प्रकाशम्‌) 
अयि ! पश्येव:--- 
तृणलतास्तरणां faaara, भचुरपञ्चवरज्जितपादपाभ्‌ । 
गिरिभुवं परिसपिययोधरां, नयति काशचनतामुदितो रविः ॥३ 
भयमा--नूनमुपभोगाहः खल्वयं शंलाभोग: । यतः- 
कुसुभितद्र मराजिसमादृता, सुरभिगन्धवहैरधिवासिता । 
अनियतालिबिहार हिताऽऽयता, हुरति,कस्य मनो न नगस्थली iy 


तृणलतेति तृणानि लताः च आस्तरणं यस्यां तां विमलाः स्रवाः निर्मेराः 
यस्यां तां प्रचुरेः पल्लवैः रञ्जिताः पादपाः वुक्षाः यस्यां तां परिसपिण: परिः 
भ्रमन्तः पयोधराः मेधाः यस्यां तां गिरिभुवम्‌ उदितः रविः काञअनतां नयति 
प्रापयति । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ।३ 
कुसुभितेति--कुसुमिताः पुष्पिताः याः द्रुमाणां वृक्षाणां राजयः ताभिः 
समाबुता सुरभिभिः सुगन्धिभिः गन्धबहैः वातैः अधिवासिता सुवासिता अनियताः 
अनियन्त्रिताः अलीनां विहाराः तेभ्यः हिता अनुकूला आयता विस्तीर्णा नगस्थली 
गिरिप्रदेशः । अद्र जानपदेति ङीष्‌ कस्य भनो न हरति । ater मनो हरतीत्यर्थः । 
द्रुतविलम्वितं वृत्तम्‌ 1४ 
तीसरी (ऊपर देखकर मन में) संकेत का समय तो हो गया है । (प्रकट 
रूप से) अरी ! इसको देख-- 
तृणों और लताओं के बविछौनेवाली, निर्मल भरनों, प्रचुर पल्लवों 
से रंजित वृक्षों तथा इधर-उधर घूमते हुए मेघोंवाली पर्वतीय भूमि को 
उगता हुआ सूर्य सुवर्णमय बना रहा है ।३ 
पहली -- यह पहाड़ का विस्तार निश्चित ही उपभोग के योग्य है । 
क्योंकि 4 | 
पुष्पित वृक्ष-पंक्तियो से घिरी हुई, सुगन्धित पवनों से सुवासित और 
अनियन्त्रित भौंरों के विहारो के लिए अनुकूल विस्तृत पर्वतीय वन-भूमि किसके 
मन को नहीं हर रही iv 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८४ प्रतापविज्ञयम्‌ 


कञ्चुकी--(स्वगतस्‌) अहो ! निसर्गत एव नवताभिनिविष्टो gasa: । 

ितीया--अयि ! किमित्ययमेकपदे बालारुणमावृत्य तिष्ठति बलाहकः । 

तृतीया-- (दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा स्वगतम्‌) हा कथमनिष्टमाशङ्कृते मे 
हृदयम्‌ । अथवा कि नाम भाव्यर्थसूचकत्वमङ्गनिकाराणाम्‌ । 

प्रथमा -- (जनान्तिकम्‌) अयि | पश्येषा किमपि विचिन्तयन्त्यनवहितेव लक्ष्यते । 
तावदेहि कुसुमावचयार्थीमतस्ततः परिक्रमावहे । 

(इति निष्क्रान्ते) 

कञ्चुको--( दूरं विलोक्य स्वगतम्‌ ) एष राजकन्यकायां नितरां बद्धभावः 

कुमार इत एवाभिसर्पंति । 
( ततः प्रविशति युवराजः ) 

कञङ्चुकी--स्वागतमायुष्मतः । 

तृतोया — (ससंभ्रमम्‌ ) स्वागतं रविकुलतिलकस्य । 

युवराजः--अपि सुखायते शेलाधिवास: | 


कञ्चुको--(मन में) अहा!युवा लोग स्वभावतः नवीनत्ता के प्रति दुराग्रही 


\ 
दुसरो--अरी ! क्यों एकाएक बादल ने बाल सूर्य को ढक लिया है । 
तीसरी--(दाहिनी आँख का फड़कना सूचित करके मन में) हाय ! मेरा 
हृदय क्यों अनिष्ट की आशंका कर रहा है । अथवा अङ्गों के विकारों का 
भावी वस्तु का सूचक होना क्या (निश्चय) है । 
पहलो--(कानाफूसी से) अरी ! देखो, यह तो कुछ सोचती हुई असावधान- 
सी दीख रही है । तो आओ, Ga चुनने के लिए इधर-उधर घूमें । 
( यह कहकर चली जाती हैं ) 
कञ्चुकी--(दूर देखकर मन में) ये राजकुमारी में अत्यन्त ही भाव-निवन्धन 
किये हुए कुमार इधर ही आ रहें हैं । 
(तदनन्तर युवराज प्रवेश करता है) 
कञ्चुकी — आयुष्मान्‌ का स्वागत है । 
तीसरी--(घबराहट के साथ) सूर्यवंश के तिलक का स्वागत है । 
ES Aa युवराज<ठक्या पर्वतीय निवास सुखकर है, Collection. 
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तृतीया--अथ किस्‌ । एते खलु-- 
उत्तु्गाद्रिबिलासा सवयोभिः सेविताः सहचरीभिः । 
आशाबन्धनिबद्ध' प्रसादयन्त्यन्तर ङ्भमुन्मदानाम्‌ ॥५ 
(इति कुमारेण सह परिक्रामति) 
युबराजः--( निःश्वस्य स्वगतम्‌ ) हा ! कष्टम्‌ । 
एकान्ततो मत्प्रणयाकुलां कथं, सन्तर्जयेऽहं कुलधर्मनिष्ठ्या | 
सनः कृशाड्भचा विसतन्तुकोमलं, सहिष्यते नेव निषेघरोक्ष्यम्‌ ॥६ 

तत्प्रकारान्तरेणैनां सान्त्वयिष्ये । (प्रकाशम्‌) अयि राजपुत्रि ! सर्वथा परवशे 
मथि नोचितस्तवेहृरभावानुबन्धः । यतः--- 

उत्तुङ्गे ति-- उत्तुङ्ग: उच्छितः च असौ अद्रिः गिरिः तस्मिन्‌ विलासाः 
समानं वयः यासां ताभिः सहचरीभिः सखीभिः सह सेविताः आशाया बन्धेन 
निबद्धम्‌ उन्मदानां प्रणयमदविह्वलानाम्‌ अङ्गनानाम्‌ इति शेषः अन्तरङ्गः मनः 
भ्रसादयन्ति उल्लासयन्ति । अत्र आशाबन्धनिबद्धमित्यनेन राजपुत्र्या युवराजे 
प्रणयातिरेको व्यज्यते 1५ 

तीसरो--और क्या ? ये-— 

ऊँचे पर्वत पर विलास एक जैसी अवस्थावाली सखियों से सेवित होकर 
आशा के बन्धन से बधे हुये प्रेममद से विह्वल ललनाओं के अन्तरंग मन को 
हषित करते हैं ।५ 

( यह्‌ कह कुमार के साथ घूमती है ) 

युबराज--(लम्बी सांस लेकर मन में) हाय ! कष्ट की वात है । 

एकनिष्ठ होकर मुझसे प्रेम करनेवाली (इस राजकन्या) को मैं कुलधर्म के 
प्रति निष्ठा के कारण कैसे आघात पहु ats | (क्योंकि) कोमलांगी का मृणाल- 
तन्तु के समान कोमल मन मनाही क्री खूक्षता का सहन नहीं करेगा ।६ 

इसलिए इसको दूसरे प्रकार से सान्त्वना दूंगा । (प्रकट रूप से) हे राज- 
कुमारी ! संथा पराधीन रहनेवाले मुझमें तुम्हारा ऐसा भाव वाँधकर रखना 
उचित नहीं है । क्योंकि 
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दृढानुरागेण वशीकृतोऽप्यहं, नेवास्स्यलं पूरयितुं भनोरथम्‌ । 
विशुद्धवंशप्रभवस्य शोभने, गुरोनिदेशः परमा गतिमंन ne 
तृतीया--(साक्षेपमु) धर्मवीर ! परं प्रीणयति मां तव धर्मानुराग: । अतः 
परं महाराजस्यानुज्ञासम्पादनेनात्मानं कृतार्थतां नेतुं प्रयतिष्ये । 
युवराज:--अथि सुन्दरि ! एतदप्यसंसाव्यम्‌। यतो दिवि वा भुवि वा न कोऽपि 
पारयते व्रतनिर्बन्धपरं महाराजमनुनेतुस्‌ । 


ठृतीया--(सावष्टस्भस्‌) न कदापि प्राथितफलाधिगमं प्रति मन्दोत्साहा 
सवन्ति क्षत्राद्धूना: । तत्‌ 


सपद्यह विक्रमपक्षपातिनं, प्रसादयिष्ये तमभोघविक्रमेः । 
आराध्य शोर्येण पिनाकिनं पुरा, प्राप्तं जयेनाऽसुलभं महाख्रम्‌ Us 
सपद्यहमिति-सपदि अहं विक्रमपक्षपातिनं विक्रमानुरागिणं तं प्रतापसिंहम्‌ 
इत्यर्थः । अमोघाः सफलाः च ते विक्रमाः तैः प्रसादयिष्ये । पुरा शौयेण पिनाकिनं 
महेश्वरम्‌ आराध्य जयेन अर्जुनेन असुलभं दुर्लभं महास्त्रं प्राप्तं तथैव अहमपि 
असुलभां तदनुज्ञां प्राप्स्य इत्यर्थः | उपजातिवृत्तम्‌ tc 
हंढ अनुराग के द्वारा वश में कर लिया जाने पर भी मैं मनोरथ पूर्ण 
करने में समर्थ नहीं हू । (क्योंकि ) हे सुन्दरी ! अत्यन्त पवित्र वंश में उत्पन्न 
मेरे लिए पिता की आज्ञा परम गति है ।७ 
तीसरी--(आक्षेप के साथ) धर्मवीर ! आपका धर्मानुराग मुझे परम 
तृप्ति दे रहा है। इसके बाद मैं महाराज की आज्ञा प्राप्ति के द्वारा अपने को 
कृतार्थं करने का प्रयत्न करूँगी । 
युवराज--हे सुन्दरी ! यह भी असम्भव है, कारण कि स्वर्ग में या 
पृथ्वी पर भी कोई व्यक्ति ब्रतपारायण महाराज को मना नहीं सकता | 
तीसरी--( साहस के साथ ) अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए क्षत्रियः 
ललनायें कभी भी हतोत्साह नहीं होती । इस कारण-- 
शीघ्र ही मैं सफल पराक्रम के द्वारा पराक्रम के पक्षपाती महाराज को 
प्रसन्न कर लू गी । (जैसे) पहले पराक्रम के द्वारा पिनाक नामक धनुष-धारण | 
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युवराज:--राजपुत्रि ! क्षमस्व मम॒ धर्मानुरागजं ALIA । अहमपि याव- 
च्छक्यं प्रयतिष्ये तातमनुकूलपितुम्‌ । 

प्रतीहारः-- (प्रविश्य) विजयतां कुमारः शेलाग्रमधिङूडो देवः FATT zy 
मिच्छति। | 

युवराजः--अथामन्त्रये राजपुत्रीम्‌ । 

तृतीया--. (सनिर्वेदम्‌) पुनरप्यनुग्रहणात्विमामवलामचिरदर्शनेन | 

युवराजः--तथा । (प्रतिहारं प्रति) आदिश तावदारोहमार्गस्‌ । 

प्रतीहारः--इत इतः कुमारः । 

(उभो परिक्रामतः) 

युवराज:--( स्वगतम्‌ ) हा कष्ट ! कुलव्रतभङ्भभोरुणा मया प्रत्यादिष्टेयं 
सदनातुरा कदाचिदनिष्टमप्याचरेत्‌ | परन्तु 
करनेवाले (श ्कर) की आराधना करके अर्जुन ने दुर्लभ महाशस्त्र (पाशुपतास्त्र) 
प्राप्त किया था (उसी तरह मैं भी दुलंभ महाराज की आज्ञा प्राप्त करूँगी) ।८ 

युवराज--राजकुमारी ! मेरी धर्मानुरागजन्य निष्ठुरता को क्षमा करना | 
मैं भी पिताजी को अनुकूल करने के लिए शक्ति भर प्रयत्न करूंगा । 

प्रतोहार--(प्रवेश करके) कुमार की जय हो। पहाड़ की चोटी पर आरूढ 
महाराज कुमार को देखना चाहते हैं । 

युवराज - अव में राजकुमारी से विदा लेता हूँ । 

तीसरी--(दुःस के साथ) पुनः इस अबला को शीघ्र दर्शन देने की कृपा 
करेंगे । 

युबराज--अच्छा । (द्वारपाल के प्रति) तो (पर्वत की चोटी पर) चढ़ने का 
मार्गे बताओ। 

प्रतीहार--इधर से कुमार इधर से । 

. (दोनों घूमते हैं ) 

युवराज--(मन में) हाय कष्ट की वात है ! कि कुलव्रत के नाश से डरने 
वाले मेरे द्वारा अस्वीकृत की जाने पर कामातुर यह (बाला) कोई अनिष्ट न 
करले | परन्तु 
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ललितसुमनोरागासक्तां मनोहरपल्लवां, 
परिमलग्ुणै रम्योपान्तां विलोलनवच्छदास्‌ । 


हिमगिरिसरोमागे खिन्नः खगोऽप्यशनाकुलः, 
स्थलकमलिनीं नेवाश्लिष्यत्यपास्य कुलव्रतस्‌ US 


(aa: प्रविशति शंलाग्रमधिरूढः प्रतार्पासहः) 


युवराजः-- (उपसृत्य) आज्ञापयतु महाराजः | 
प्रतार्पासहः--वत्स ! सम्प्रति प्रबलपरिपन्थिपराव्रृतेरस्माभिविषयाभिष्वंगं 
परित्यज्य सततं रिपुदलमर्दनेन शेलावासविक्लवाः प्रजा रक्षणोयाः । वत्स ! सवँया 


gaten हि राज्यभरः। 


ललितेति ललितः च असौ सुमनसां पुष्पाणां रागः तेन आसत्तां युक्तां 
मनोहराः पल्लवाः नवाङ्कुराः यस्याः तां रम्यः उपान्तः संनिहितदेशः यस्याः 
तां विलोलाः चलाः नवाः saat: पत्राणि यस्याः तां स्थलकमलिनीं हिमगिरि- 
सरोमागे मानससरोमागें खिन्नः क्लान्तः अशनया क्षुधा आकुलः पीडितः अपि 
खगः राजहंसः Head बिसभक्षणरूपम्‌ अपास्य त्यक्त्वा नैवाश्लिष्यति ।& 


ललित पुष्पों की रक्तिमा से युक्त, मनोहर पल्लववाली, किनारे में रमणीय 
तथा चञ्चल पत्तोंवाली स्थलकमलिनी को मानसरोवर के मागं में थका हुआ 
तथा भूख से पीडित भी राजहंस ( मृणालभक्षणरूप ) कुलब्रत को छोड़कर 
आलिंगन नहीं करता FS 


(तदनन्तर पहाड़ की चोटी पर चढ़ा हुआ प्रतापसिंह प्रवेश करता है ) 

युबराज--(निकट जाकर) महाराज आज्ञा करें । 

प्रतापसिह--वत्स ! इस समय प्रबल शत्रुओं से घिरे हुये हम लोगों को 
विषय के प्रति अनुराग को त्यागकर सतत शत्रु-समूह के मर्देन द्वारा पहाड़ी 
निवास से खिन्न प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए । वत्स ! राज्य-भार सर्वथा 
फठिनाई से वहन करने योग्य होता है। 
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घाडगुण्यप्रमुखप्रयोगमथितप्रर्त्याथसंघाकुलं, 
चिन्ताजागरविप्रवासजनितक्लेशावहं FAT । 
दुर्दान्तेव्येसनप्रमूढमतिभिवाढु सदेवाक्षमं 
राज्यं नाम नृपस्य वत्स ! विषमं निखिंशधाराद्नतस्‌ ॥१० 
(दूरं निदिश्य) वत्स ! पश्येतानस्मदन्वेषणायोपत्यकायां पर्यटतो यवनसंघान्‌ । 
बनेचरसहायः सत्वरं तान्‌ व्यापादय । 
युबराजः--यदाज्ञापयति देवः (इति निष्कान्त:) 
(wa) 
षाड्गुणयेति--हे वत्स ! agga संध्या दि प्रमुखं प्रधानं येषु ताहशैः प्रयोगैः 
नयप्रयोगे: मथिताः अवमृदिताः ये प्रत्यथिनां रिपुणां संघाः तैः आकुलं चिन्ता 
च जागरः च विप्रवासः वियोगः च तैः जनितम्‌ उत्पादितं क्लेशम्‌ आवहति 
इति तज्जनितक्लेशावहं दुर्धरं घर्तुमशक्यं दुर्दान्तैः असंयतेन्द्रियेः व्यसनैः कामजैः 
क्रोधजै: च प्रमूढा मतिः येषां तैः वोढु सदैव अक्षमम्‌ अनुचितम्‌ एताहृशं राज्यं 
नाम नुपस्य विषमं विकटं निस्त्रिशस्य खड्गस्य धारायाः ब्रतम्‌ अस्तीति शेषः । 
शार्दूलविक्रीडितंवृत्तम्‌ 1१० 
(सन्धि आदि) छह गुणों की प्रधानतावाले नीतिप्रयोगों के द्वारा मदित 
किये गये शत्रू ओं के समूहों से आकुल, चिन्ता, जागरण तथा प्रवास जन्य क्लेश 
का वहन करनेवाले, धारण करने में कठिन और अजितेन्द्रिय तथा व्यसनों 
के कारण विमूढ मतिवालों के द्वारा वहन किये जाने में सदा ही अयोग्य राज्य 
(षद) राजा के लिए कठिन असिधाराब्रत (तलवार की धार पर सोने के समान) 
होता है ।१० 
(दूर में दिखाकर) वत्स ! हमें ढूंढने के लिए पहाड़ की तराई में घूमते 
हुये इन यवनों के समूहों को देखो । वनेचरों को साथ में लेकर तुम शीघ्र 
इनको मार डालो । 
युवराज--महाराज की जो आज्ञा । (यह कहकर चला जाता है) 
(नेपथ्य में) 
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बिजयतां मेवाडमातंण्डो भारतेकवीरो महाराज: प्रतार्पासहः । 
प्रतापसिह:---(आकर्ण्य सविस्मयमु) अहो ! संप्राप्तो रविकुलकवीशवरः। 
कवोश्वरः- (प्रविश्य) विजयतां तपनान्दयोट्ठहो महाप्रतापो महाराजाधिराज: | 
प्रतापसिह:----स्वागतं कवीश्वरस्य | चिरविप्रयुक्त प्रतापे महानेषोऽनुग्रहः । 
कवीश्वरः--महाराज ! निसगंसिद्धो हि राज्ञि कविकुलस्यानुषडुः: | 
यथा वसन्ते नवपञ्लबोद्गमो घनोदयः प्रावृषि लोकनन्दनः। 
तथा नृपेन्द्र नियतानुर्षङ्गिणः शब्दार्थसिद्धा: कवयो रसेश्वरा: ॥११ 
अपि चोभयसाघारणे हि रसेश्वरत्वे राज्ञा कवोश्व॒राणां प्रीतियोगोऽपि सुलभ: । 
भतापसिह:-(सस्मितम्‌) सम्प्रति न वयं रसेश्वरा: परं च केवलं NATT: । 
कवीश्वरः--कुलधर्म एवेषः दिनकरकुलस्य यत्प्रतिकूले देवे शैलसंश्रय: । परं 
मेवाड़ के सूर्य तथा भारत के अद्वितीय वीर महाराज प्रतापसिह विजयी हों। 
' भतार्पासह-(सुनकर आश्चर्य के साथ) अहा ! सूर्यकुल के कवीश्वर आये हें! 
कवीश्वर--(प्रवेश करके) सूर्यवंश के धारक महानु प्रतापी महाराजा- 
धिराज विजयी हों । 
प्रतापसिह---कवीश्वर का स्वागत है। चिरकाल से वियुक्त प्रताप पर 
यह (आपकी) ast war है । ; 
कवीश्बर-महाराज ! राजा के प्रति कविकुल का लगाव स्वभावतः सिद्ध है । 
जैसे वसन्त में नये पल्लवों का प्रादुर्भाव होता है ओर वर्षा ऋतु में लोगों 
को आनन्द देनेवाला मेघोदय होता है उसी प्रकार शब्द और अर्थ (के प्रयोग) 
में सिद्ध रसेश्वर कवि राजा से लगाव रखनेवाले होते हैं 1११ 
और रसेश्वरत्व दोनों (राजा और कवीश्वर) का साधारण धर्म होने से 
राजाओं ओर कवीशवरों में प्रेम का सम्बन्ध होना सुलभ है । 
प्रतापसिह--- (मुसकराहट के साथ) इसे समय हम रसेश्वर नहीं हैं अपितु 
केवल पर्वेतेशवर हैं। 
कवीश्वर--यह तो सूर्यवंशियों का कुलधर्म ही है कि भाग्य के प्रतिकूल होने 


पर पर्वत का आश्रय लेना । परन्तु इससे रसेश्वरत्व नहीं छोड़ता है। महाराज 
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त्वेतेन न रसेशवरत्वस्य व्यपगसः | पुनरप्यचिरेण राज्यश्रिया संयोक्ष्यते महाराज 
इत्याशास्महे । 
` प्रतापसिहः--प्रतिगुहीताशीः । 

कयीश्वरः--एतावता कालेन नानाजनपदान्‌ परिक्रम्याकलितं सकलमुदन्तजातं 
महाराज श्रावयितुमद्य संप्रा्ोऽस्मि शैलभ्रदेशम्‌ । अतः परं भविष्यत्येष गिरिरेव 
समाधिवासः । 

प्रतापसिहः नितरामनुग्रहीताः स्मः ! कवीश्वराणां सान्निध्येन विनोदप्रचुरः 
संपत्स्यतेऽस्मच्छलावासः । कः कोऽत्र भोः | 

प्रतिहारः (sfasa) आज्ञापयतु देवः 1 

अतार्पासह:---प्रापयेनं कवोश्वरं राजकुलोपकार्याम्‌ । महृचनादुच्यतां तत्रा- 
धिकृतः कोशाध्यक्षो यन्महाहंरत्ने: प्रसाद्य राजोपचारः संभावयेनं फवीश्वरमिति। 

प्रतिहार:--तथा । 

(इति कवीश्वरेण ag निष्क्रान्तः) 


पुनः शीघ्र राज्यश्री से संयुक्त होंगे, ऐसी हम आशा करते ZI 

प्रतापसिह---आशीर्वाद ग्रहण किया t 

कवोश्वर--इतने समय में अनेक जनपदों को लाँचकर एकत्रित किया हुआ 
सारा समाचार महाराज को सुनाने के लिए पर्वत-प्रदेश में आया हैं। अब से 
यह पर्वत ही मेरा निवास-स्थल होगा । 

भरतार्पासह--हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं। कवीश्वरों के समीप में रहने से 
हमारा पवत-वास विनोद की प्रचुरता से सम्पन्न होगा । यहाँ कोन है जी । 

प्रतिहार--- (प्रवेश करके) महाराज आज्ञा करें । 

प्रतार्पासह--इस कवीश्वर को शाही खेमे में पहुँचा दो । वहाँ अधिकारी 
कोशाध्यक्ष को मेरी ओर से कह दो कि वहुमूल्य रत्नों से प्रसन्न करके राजो- 
चित उपकरणों से इस कवीश्वर का सम्मान करो । 

प्रतिहार-अच्छा | 

(यह कहकर कवीश्वर के साथ निकल जाता है) 
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(नेपथ्ये कलकलः) 
प्रतापसिह:---अहो कि नु खलु स्यात्‌ । 
प्रधानमन्त्री -(दूरं विलोकय) एषा विक्रमशालिनी पृथ्वीराजभगिनी स्वयमित 


रगजकुमारी--(प्रविश्य) वर्घेतां देयो विजयेन । परास्ता मया वनेचरसाहा- 
ययेन प्रच्छन्नः प्राङ्गणमुपगताः परिपन्थिगणाः । 
्रतार्पासहः--साधु ayia ! साघु । स्वकुलानुरूपमेव त्वया विक्रान्तस्‌ । 
शोय॑ च गुरुशुभूषा पत्युरेवानुवतनस्‌ । 
चारित्यशुद्धिरोदार्य गुणाः क्षत्राङ्गनोचिताः॥१२ 
वत्से ! प्रसन्नोऽस्मि तव शोर्यातिरेकेण | 
राजकुमारी-तत्कृपयाऽनुजानाठु ममेकामभ्यर्थनाम्‌ । 


(नेपथ्य में शोरगुल होता है) 
प्रतापसिह--अहो | यह क्या zi 
AA (HA देखकर) यह पराक्रमशालिनी पृथ्वीराज की बहन 
स्वय इधर आ रही है । 


राजकुमारी--(प्रवेश करके) महाराज विजय से वद्धि को Č 
मैंने वनेचरो की सहायता से, छिपकर आँगन में पहुंचे : समूढो at 
परास्त कर दिया । ASA र 


प्रतापसिह--वाह राजकुमारी ! वाह ! तुमने अपने 
पराक्रम किया हे । yr wei 


वीरता, गुरुजनों की शुश्रूषा, पति का ही अनुगमन 
नुगमन करना, चरित्र की 
पवित्रता और उदारता--ये गुण क्षत्रियाणियो के लिए उचित हैं 1१२ 


बेटी ! मैं तुम्हारी अतिशय वीरता से प्रसन्न हूं । 
राजकुमारी --तो कृपया मेरी एक प्रार्थना के लिए आज्ञा प्रदान करें। 
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लज्जां विहायाद्य कुलाङ्गनोचितामभ्यर्थये तात ! चिरेप्सितं वरम्‌ । 
न वे प्रसादस्तपनान्वयानां सम्पादितो निष्फलतां प्रयाति ॥१३ 


प्रतार्पासहः--(सखेदम्‌) अयि मित्रभगिनि ! क्षमस्व भम व्रतनिर्बन्धम्‌ । 
तुष्टस्तवोपासनया प्रतापो, जिहासतीद्रानुजवत्‌ प्रतिज्ञाम्‌ | 
समुद्रसत्यत्रतयोस्त्वसंशयं, वेलाविभङ्गो जगतः क्षयाय Le 
तद्यावज्जीवं सुतर्निविशेषायास्तव भवत्वस्मत्कुले स्थिरनिवासः । 
राजकुमारी--( सनिर्वेदम ) महानेषोऽनुग्रहो महाराजस्य । ( स्वगतञ्न्‌ ) 
अतः परमु-- 


ठुष्टस्तबेति-तव उपासनया परिचर्यया तुष्टः प्रतापः इन्द्रानुजवत्‌ विष्णुः 
इव प्रतिज्ञां जिहासति हातुम्‌ इच्छति इत्यर्थः । यथा कुरुक्षेत्रे भीष्मस्य भक्तधा 
परितुष्टेन कृष्णेन शस्त्रमादाय प्रतिज्ञा त्यक्ता तथा अहमपि त्यक्तुम्‌ इच्छामि 
इति तात्पर्यम्‌ । तु परन्तु समुद्रस्य ade च वेलाविभङ्गः मर्यादालोपः 
असंशयं TA जगतः क्षयाय भवति । अतः लोकसंग्रहाथं प्रतिज्ञां न त्यक्ष्ये 
इत्यर्थः 1१४ 


पिताजी ! आज मैं कुलवधू के योग्य लज्जा को त्यागकर (अपने) चिर- 
कालीन अभीष्ट वर के लिए प्रार्थना करती हू । सूर्यवंशियों की प्रसन्नता की 
प्राप्ति निष्फल नहीं जाती है।१३ 


प्रतापसिह--(खेद के साथ) हे मित्र की वहन ! मेरे ब्रत की कठोरता को 
क्षमा करो । 


तुम्हारी उपासना से सन्तुष्ट प्रताप विष्णु के समान प्रतिज्ञा को छोड़ना 


चाहता है | किन्तु समुद्र और सत्यव्रती का मर्यादा-लोप निःसन्देह संसार के 
नाश के लिए होता है ।१४ 


इसलिए जीवनभर पुत्रीतुल्य तुम्हारा हमारे कुल में स्थायी निवास हो। 
peas (दुःख के साथ) महाराज का यह महान्‌ अनुग्रह है 1 (मनमें) 
बाद 
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नित्यं प्रियाननविलोकननन्तितेवं, 
नेष्याम्यहं परिणति ननु जीवितं मे । 
ज्योत्स्नां निपीय नितरां मुदिता चकोरी, 
नाकाङ, क्ते ह्यसुलभं हिजराजयोगम्‌ ॥१५ 
(इति निष्क्रान्ता) 
प्रतार्पासहः---मर्षेऽवगतमस्मद्गूढनिकेतनं परिपन्थिचारँः । तदितोऽविलम्बे- 
नापसरणमेस Ha: | 
प्रधानमन्त्री--अय किस्‌ । 
प्रतापसहः--श्रुतं मया प्रणिधिभ्यो यदेकेन राष्ट्रव्रोहिणा कुषीघलेनास्मच्छा- 


सनमतिक्रम्य उंटालाग्रामाधिपस्यादेशमनुरुध्य उक्तानि सङ्गाबीजानि तत्परिसरा- 


, नित्यमिति-एवं नित्यं प्रियस्य आननं मुखं तस्य विलोकनेन दशंनेन नन्दिता 
ननु निश्चयेन अहे मे मम जीवितं परिणति अन्तं नेष्यामि । हि यतः ज्योत्स्नां 
चन्द्रिकां निपीय नितरां मुदिता नन्दिता चकोरी असुलभं द्विजराजयोगं चन्द्रयोग 
न आकाङ्क्षते चन्द्रयोगाय न स्पृहयति इत्यर्थः | वसन्ततिल कावृत्तमु । अर्थान्तर- 
न्यासालझ्लारः ।१५ 


नित्य प्रियतम के मुखावलोकन से आनन्दित होकर मैं निश्चित ही अपना 


जीवन बिता दूंगी । क्योंकि चाँदनी को पीकर अत्यन्त प्रमुदित हुई चकोरी 
दु्लेभ चन्द्रमा के योग को नहीं चाहती है।१५ 
(यह कहकर चली जाती है) 
भतापसिह--मैं समझता हूँ कि शत्रु के गुप्तचरों ने हमारे गुप्त निवास 
का पता पा लिया है । इसलिए यहाँ से शीघ्र निकल जाना ही श्रेयस्कर है । 
प्रधानमन्त्री--और क्या ? 
प्रतापसिह--मैंने गुप्तचरों के मुख से सुना है कि एक राष्ट्रद्रोही किसान 


; ने हमारे शासन का AA करके उंटालाग्राम के अधिपति के आदेश का 
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चस्थिततुरुष्कसेनानिवेशमध्यवतिनि महाक्षेत्रे । तदस्य पापाचारस्य सद्यो gard 
प्रतिट्टामहे । 
(इति eara: सर्वे ) 
समासोऽयं शेलबिहारों नाम Wa ।५ 


इति श्रीप्रतापविजयटीकायां सर्वा ङ्गविद्योतन्यां 
शैलविहारनामा पञ्चमोऽङ्कः समाप्तः । 


अनुसरण करके उस (गाँव) के आसपास की भूमि में अवस्थित तुके सेना की 
छावनी के मध्यवर्ती बडे क्षेत्र में भांग के वीज वोये हैं । इसलिए उस पापाचारी 
के वध के लिए हम तुरन्त प्रस्थान करें । 
(यह्‌ कह कर सब चले जाते हैं) 
पर्वत-विहार नामक 
पाँचवाँ अङ्कु समाप्त 1 


r 
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qsg: 


(ततः प्रविशतः सार्वभोमोपवनगतो राजपुरुषौ) 
प्रथमः--नूनमतीव मोदमावहति प्रत्यूषेपुपवनचर्या | 
द्वितोष:---अथ किम्‌ । भद्र ! पश्य 

एते तालतमालराजिनिलयानुउक्ान्ति चित्राः खगा- 
्तुण्डेर्दाडिमबीजलुचनचणंर्वल्गन्ति केलीशुकाः । 
ब्राक्षामण्डपसाशु चन्द्रकरुचा मण्डन्ति केकावलाः, 
प्रत्यग्रं रघिवासितो मलयजे्भूच्छत्यमन्दानिलः ॥ १ 


छठा AE 


एत इति--एते frat: नानाविधाः खगाः पक्षिणः तालाः च तमालाः च 
तेषां राजिषु पङ्क्तिषु ये निलयाः det: तान्‌ उज्भन्ति त्यजन्ति। दाडिमानां 
बीजानां gat निपुणैः लु्चनचणैः तुण्डैः चञ्चुभिः केलीशुकाः वल्गन्ति इतस्ततः 
गच्छन्ति | केकावलाः मयूराः चन्द्रकाणां रुचा भासा आशु द्राक्षामण्डपं मण्डन्ति 
भूषयन्ति । प्रत्यग्रै: नवैः मलयजैः चन्दनवृक्ष : अधिवासितः सुचासितः अमन्दः 
च असो अनिलः पवनः मूच्छेति मृदु वातीत्यथंः । शार्दूल विक्री डितं वृत्तम्‌ ।१ 

(तदनन्तर Tore के बगीचे में पहुचे हुए दो राजपुरुष प्रवेश करते हैं ) 

पहला--प्रातःकाल वगीचे में घुमना निश्चित ही आनन्द देता है । 

दसरा--और क्या । भद्र ! देखो-- 

ये नाना प्रकार के पक्षी तालों और तमालों की पंक्तियों में (अपने) 
चोंसलों को छोड़ रहे हैं खेल के तोते अनारों के दानों को कुतरने मे निपुण 
मुखों से बोल रहे हैं। मयूर पिच्छों (val) की कान्ति से द्राक्षा (दाख) के 
मण्डप को शीघ्र विभूषित कर रहे है । नवीन चन्दनवुक्षो से सुवासित प्रचुर 
वायु कोमलतापुर्वक बह रहा है 19 
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जातीरसाचम्पकपाटलावृते, बालारुणेनारुणिते सरस्तरे । 
प्रफु्लोलाम्बुजलास्यलालिता, लसन्ति रम्याः कलहंसकेलयः॥।२ 
प्रथमः (दूरं विलोक्य) भद्र ! एतेनंवविरचितेः पटमण्डपे: संनिहित इव 
लक्ष्यते सार्वभौमस्य हूदयंगमो नोरोजमहोत्सवः | 
द्वितीयः-_अथ किम्‌ ! तत्संविधानायेवाज्ञसोऽश्मि देवेन । 
प्रथमः--भद्र ! साभ्यसुयोऽस्मि तव सोभाग्यातिशये । मम पुनर्यातायातेन 


कष्टप्रायमेच नियोगानुष्ठानम्‌ | 
द्वितोय:---अप्युपलब्धा काचित्प्रवृत्तिर्मेवाडेश्वरस्य | 
Awa: za संभाव्यते नामेतत्‌। अपि च व्यापाद्यते प्रच्छन्नाभियोगैः 
शतशो'यबनमृगा अनेन राजकेसरिणा । तत्र नियुक्ताः सेनानायकास्तु - 
जातीति--जात्यश्च रसाश्च चम्पकाश्च पाटलाश्च तैः वुक्षविशेषैः आवृते 
वालारुणेन प्रभातसूर्येण अरुणिते सरसः तटे प्रफुल्लानि च लोलानि चञ्चलानि 
च तानि अम्ब्रुजानि तेषां लास्येन मृदुनतनेन लालिताः रम्याः कलहंसानां केलयः 
क्रीडाः लसन्ति शोभन्ते | उपजातिवृत्तम्‌ 12 
मालती, आम, चम्पा तथा पाटल के Zeit से आवृत तथा प्रभातकालीन 
सूर्य से लाल (दीखते हुए) सरोवर के तट पर विकसित एवं चंचल फमलों के 
कोमल नतेन से रमणीय कलहंसों को क्रीडायें शोभा पा रही हैं 1२ 
पहला-- (दुर तक देखकर) भद्र ! इन नये बनाये गये तम्बुओं (शामियानों) 
से मालूम पड़ता है कि सम्राट्‌ का नौरोज नामक महान्‌ उत्सव समीप ही है। 
इसरा- और बया ? उसको रचने के लिए हीतो महाराज ने मुझे 
आज्ञा दी है । 
पहला--भद्र | मुके तुम्हारे अतिशय सोभाग्य से ईर्ष्या है । मुझे तो वार- 
बार णाने-आने से आज्ञा के पालन में कष्ट ही हो रहा है। 
दुसरा--क्या मेवाड़ के स्वामी का कोई समाचार मिला ? 
पहुला-इसकी सम्भावनो कहाँ है ? और राजा रूपी सिंह ने छिपे आक्र- 
मणों के द्वारा सैकड़ों यवनरूपीं हरिणं को मार डाला है। वहाँ पर नियुक्त 


सेनापति तो-- 
फा०---७ š yes 
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कादम्बरीपानविषूर्णलोचना, मृदद्भवीणास्वरतालरक्षिताः । 
वाराद्भूनाश्लेषविलुपचेतना, विलासयोगेः क्षपयन्ति कालम्‌ ॥३ 
फि न श्रतं त्वया यदुपेत्यास्मत्सेनानिवेशं पशुघातं हतयानेकं कृषीवलमयं 
साहसिकः क्षत्रे शवर इति । 
हितीयः--कञ्चिदिदितमेतत्सार्वभीमस्य । 
प्रथमः -- अप्र ! नास्ति फिञ्चिदप्यबिदितं सारचक्षषः सार्वभौमस्य । परन्तु 
अस्मदादिष्वनागःस्यपि परिचारकेषु सुलभकोपा लोकेश्वराः सापराधेषु सहामात्रेषु 
पुनरनु रज्यन्ते । सवंत्राल्पीयसामेव विघातः । 
हद्वितीय:--कियदयधि प्रवतिष्यतेऽयं मृषाविग्रहः । 


कादम्बरीति -कादम्वरीपानेन मदिरापानेन fag चञ्चले लोचने येषां ते 
मृदङ्गस्य वीणायाः च स्वरैः सरीगमपधनीतिस्वरविशेषैः तालैः अड्डमठादिभिः 
च रञ्जिताः नन्दिताः वाराङ्गनानामु आश्लेषेण आलिङ्गनेन विलुप्ता acer 
चेतना येपां ते विलासयोगैः कालं क्षपयन्ति। उपजातिवृत्तम्‌ 1३ 


पशुघातमिति--अत्र 'उपमाने कर्मणि च' इत्यनेन णमुल्‌ । तेन पशुमिव 
हतवानित्यर्थः | 


मदिरा-पान से चञ्चल नेश्रवाले, मृदङ्ग और वीणा के स्वरों और तालों 
से मनोविनोद करनेवाले तथा वेश्याओं के आलिङ्गन से लुप्त चेतनाबाले होकर 
भोग-विलास में समय बिता रहे हैं 1३ 

क्या तुमने नहीं सुना कि इस साहसी क्षत्रियपति ने हमारी सेना की 
छावनी में आकर एक किसान को पशु की तरह मार डाला । 

इसरा--क्या यह सम्राट्‌ को मालूम हुआ ? 

पहला--भद्र ! गुप्तचरख्प नेत्रवाले सम्राट्‌ को कुछ भी अज्ञात नहीं है । 
परन्तु राजा लोग हमारे जैसे परिचारकों के निरपराध रहने पर भी आसानी 
से क्रोध करनेवाले होते हैं पर मह्दासचिवों के अपराधी होने पर भी (उनमें) 
अनुरक्त रहते हैं । सभी जगह छोटे ही घाटे में रहते हैं । 

दूसरा--यह मिथ्या कलह कब तक चलेगा ? 
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त्सेनाधिपतिना । 

हितीय:--किमिदं सूतार्थस्यापनमु । 

प्रथम:---सा व भोसअरोचनार्थ स्याञ्षामेया प्रयुक्तिः | सेनायिपतिना तु मेवाड- 
वीरस्य मुखमपि नाबलोफितम्‌ । 

ह्वितीय:--दुरवगाह्यः खलु सार्वंभोमनयः | 

प्रथम:---अथ किम्‌ । अहं तावत्‌ राजकुलमुपेत्य श्रावयामि सार्यभोमं सकल- 
मुदन्तजातमु । 

डितीयः--अहमयि स्वं नियोगं परिपालयामि । (इति निष्कान्ती) 

i (इति बिष्क्रम्भक्ः) 

(ततः प्रविशति सन्त्रगृढवस्थितो सन्त्रिसहितः सपरिवारः सार्वभोमः) 

सार्वभौमः -- (सनः समाधाय स्वगतम्‌) 


_ _ पहला--अव प्रतापसिह सम्राट्‌ की शरण SS रहा है, यह हमारे सेनापति 
ने सन्देश दिया है । 

दूसरा--क्या इस वीती बात को रटना है। 

पहला--सञ्राट्‌ की रुचि उत्पन्न करने के लिये यह एक प्रयोग है । वैसे 
सेनापति ने तो मेवाड़ के वीर का मुख भी नहीं देखा है । 

दूसरा--सम्नाट्‌ की नीति का पता पाना कठिन है । 

पहला--ओर क्या ? मैं राजकुल में पहुंच कर सम्राट्‌ को समस्त वृत्तान्त 
सुना देता हू । 

दूसरा--मैं भी आदिष्ट कर्तव्य का पालन करता हू । ( यह कहकर दोनों 
चले जाते हैं ) 

विष्कम्भक समाप्त | 

( तदनन्तर मस्त्रणागुह में अवस्थित मन्त्री और परिबार सहित सार्वभौम 
प्रवेश करते हैं) | 

सार्वभोम-- (मन को समाहित करके अपने आप) 
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यत्र कुत्र गतं नाथ ! येन केर्नाप संगतम्‌ । 
यां कामपि दशां प्राप्तं दृशा नन्दय ते जनस्‌ ॥४ 
तानसेनः--(इति स्तोति) (वीणावाद्येन गायति 1) 
(कर्णाटरागेण अठ ध्र पदतालेन गीयते 1) 


ललितनवकदम्बमालविलसिततनुगोपबाल- 
सीलापतिरेष कोऽपि चादयते वेणुम्‌ ॥ प्र वपदम्‌ 


सृगमदाद्तिलकभालम अुस्घनरचितजाल- 
लीलागतिरेषकोऽपि वादयते वेणुम्‌ ॥ १ ललित० 


चपलनयनघनश्यामसरस्मितवदनाभिराम- 
लीलारतिरेण कोऽपि वादयते वेणुम्‌ ॥२ ललित० 
ललितेति--ललिताभिः मनोहराभिः नवकदम्बानां मालाभिः विलसिता 
तनवः येषां तेषां गोपबालानां लीलायाः क्रीडायाः पतिः नायकः एषः क: अपि For 
वादयते । मृगमदस्य कस्तूरिकायाः अङ्कः fra यस्मिन्‌ तत्‌ तिलकयुक्त. भालं 
ललाटं यस्य सः मञ्जुभिः मनोज्ञ : स्वनैः निनादैः रचितं जालं येन सः लीलया 
गतिः गमन यस्य TEM: एष:० । चपले चञ्चले नयने यस्य सः घन: इव मेघः इव 
श्याम: सस्मितं यद्‌ वदनं मुखं तेन अभिरामः रमणीयः लीलायां रतिः प्रेम यस्य 
सः एषः० | 
है नाथ ! यह आपका जन जहाँ-कहीं भी जाय, जिस किसी से भी मिले 


और जिस किसी भी अवस्था को प्राप्त हो जाय, आप दृष्टिपात के द्वा 
दित करें हो त के द्वारा (इसे) 


तानसेन---(इस प्रकार स्तुति करता है) (वीणा बजाते हुए गाता है) 
(कर्णाट राग और अठ घ्रू पद ताल से गाया जाता है ।) ' 
सुन्दरः नवकदम्बों की' मालाओं से शोभित शरीरवाले गोप-बालको की 
क्रीडा के नायक ये कोई बंशी वजा रहे हैं । कस्तूरी के चिह्लवाले तिलक से युक्त 
ललाटवाले, मनोहर शब्दों से वाग्जाल की रचना करनेवाले और लीलापुर्वक 
चलनेवाले ये-कोई वंशी बजा रहे हैं ।१ चञ्चल नेत्तोंवाले, मेघ के समानं श्याम- 
वर्णवाले, मुसकराते मुखवाले,' सुन्दर एवं लीला पूर्वक रमण करनेवाले ये कोई 


वंशी बजा "डी बयो के “Bree 
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बुन्दावनचल्गुकु ज्ञ सुमनो रसिकालिगु A- 
लीलामतिरेष कोऽपि वादयते वेणुम्‌ ॥३ ललित०'" 
सार्वभोमः -हन्त ललितपदविन्यासेन गेयपदेन बयं पुननंवीकृताः । (विचिन्त्य) 
अमात्य ! अपि निमिता सकलब्यवहा रक्षमा श्रतिमनोहरा नवोना राष्ट्रभाषा । 
अमात्यः-—सार्वमौमस्यादेशमनुरुध्योऽद्रता मया सुगमा रमणीया राष्ट्रभाषा । 
नानाजनमनो अनक्षमैवा--उर्द्पदेन--व्यपदेशमहं ति । 
सार्वभोमः--अभिनन्द्यते तव वेदग्ध्यविभवः । अद्य प्रभृति प्रर्वातष्यन्तेऽस्या- 
सेव भाषायां मम सर्वेऽपि सास्राज्यव्यवहाराः । 
अमात्य:--अधिराजव्यवहारमेवानुवतंन्ते सर्वाः प्रकृतयः । तवचिरेण afa- 
ष्यति AAA सुलभो देवस्याभीष्ट एकभाषाप्रचार: । 
चरः (प्रविश्य) (fa: प्रणम्य) विजयतां सावंनोमः । समन्ततो चणिक्पथान- 
बुन्दावनस्म वल्गौ कुञ्जे सुमनसां पुष्पाणां रसिकाः ये अलयःभ्रमराः तेषां 
गुक्षस्य गुझ्जितस्य लीलायां मतिः अवधानं यस्य सः एपः० । ३ 
वृन्दावन के सुन्दर कुञ्ज में फूलों के रसिक भ्रमरों के गुन की लीला क 
तरफ ध्यान देनेवाले ये कोई वंशी बजा रहे हैं I? 
सावंभोम--अहा ! सुन्दर पद-विन्यासताले गीतों के पदों से हम नवीनता 
का अनुभव कर रहे हैं । (सोचकर) अमात्य ! क्या आपने सबके व्यवहारो- 
पयोगी एवं सुनने में सुन्दर नवीन राष्ट्रभाषा का निर्माण किया ? 
अमात्य--सम्राट्‌ की आज्ञा का अनुसरण करके मैंने सुगम तथा रमणीय 
राष्ट्रभाषा उद्धूत की है। यह अनेक लोगों के मनोरंजन करने में समर्थे उदू 
नाम से व्यवहृत होने योग्य है । 
साबंभोम -- तुम्हारी पाण्डित्य-शक्ति का अभिनन्दन किया जाता है । आज 
से इसी भाषा में मेरे साम्राज्य के सभी व्यवहार (कार्य) किये जायंगे । 
अमात्य--सभी प्रजाये: राजा के व्यवहार का ही अनुसरण करती Fl इस 
सिए महाराज का अभीष्ट . एक भाषा का प्रचार--सवंत्र सुलभ हो जाएगा | 
चर-- (प्रवेश करके) (तीन बार प्रणाम करके) सम्राट्‌ की विजय हो। 
पवेत-दुर्ग के सहारे अवस्थित प्रताप चारों ओर व्यापारियों के मागं को रोककर 
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वरुध्य गुर्जरसार्थवाहेभ्योऽधिराजोपभोगार्हाणि महाहंरत्नानि स्वयमेव परिक्रोय तान्‌ 
परावतंयते शेलदुर्गाश्रित; प्रताप: । (इति निष्क्रान्त:) 
सार्वभोमः---अहो नाद्यापि शिथिलावष्म्भो लक्ष्यतेऽयं प्रताप: । 
प्रधानमन्त्री-सार्वंभीमस्याप्रतिहतप्रभावापहृतघेयंः  क्षिप्रमेवान्विष्यत्यसौ 
सावंभोमस्य शरणम्‌ । यत: — 
विना विवेकं प्रतिपद्य साहसं, मह॒हिरोधं किल यश्चिकीर्षति । 
विपद्विभिन्न: स जनोऽल्पसाधनः, क्षुब्धाणवे नोरिव विप्रणश्यति ny 
भन्त्री--उत्कृष्टकुलाभिमानोपसुष्टोऽय क्षुद्रो नृपालो दुदंवभ्रेरित इव सावं- 
भौमं तदनुग्रहशालिन्यशेषक्षत्रकुलानि च विद्वष्टि। अतः प्रत्यासन्न एवास्य 
anafaa: । 
अमात्यः-धमतत््वसंमुढोऽयं भारतहितेकतत्परस्य सारवभौमस्योदात्तनयमव- 
गणय्य केवलं स्वकुलध्वंस मेवामन्त्रयते | 


गुजरात के व्यापारियों से राजा के उपभोग योग्य बहुमूल्य रत्नों को स्वयं ही 
खरीदकर उन्हें लौटा देता है। (यह कहकर चला जाता हैं) 

तोह ! यह्‌ प्रताप आज भी अपने प्रयत्न में ढीला नहीं दीख 
रहा है। 

प्रधानसन्त्रो---सम्राट्‌ के अबाध प्रभाव से धैर्यं खोकर वह शीघ्र ही सम्राट 
की शरण हुढेगा | क्योंकि -- 

बिना विवेक के साहस को स्वीकार करके जो महान्‌ से विरोध करना 
चाहता है, वह अल्प साधनवाला मनुष्य विपत्ति से टूटकर नौका के समान 
दुःख के सागर में नष्ट हो जाता है।५ 

मन्त्री-उत्कृष्ट कुल के अभिमान से प्रस्त यह Ge राजा दुर्भाग्य से प्र रित 
हुए की तरह सम्राट्‌ से तथा उनके कृपापात्र सकल क्षत्रिय-कुलों से भी द्वेष 
करता है । इसलिए इसके भाग्य का उलटफेर समीप ही है। 

अमात्य---धमंतत्त्व से विमृढ़ बना हुआ यह भारतवर्ष के कल्याण करने 
में तत्पर THe की उदारनीति की अवहेलना करके केवल अपने कुल के नाश 
को ही बुला रहा है | 
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सार्वभौमः--यत्सत्यं सकल भारतीयनुपालेष्वयमेक एव धमंमूढोऽस्मदुदात्तनय- 
स्याम्तरायो भवति येन खलु व्याहन्यन्ते महान्तो$प्यस्मदुपक्रभा: 

मोगलयुवराज:---( सामर्षम्‌ ) किमित्येताहशाः प्रतिमोपासनपरिग्रहपरा 
जाल्मा नोन्मुल्यन्ते तातचरणे: । 

सावंभोम:--( विचिन्त्य ) वत्स ! अनभिज्ञो$सि खलु लोकाधिकारतन्त्रनिग- 
सस्य । त्वदभिप्रापेण तु मया पड़भागावशेष: कर्तेव्योऽयं विस्तीर्णो जनपदः। वत्स ! 
परस्परविद्वं षतो विलुप्यमानस्य लोकस्य परित्रागायेश्वरांशेनावतीर्णेन कथं मया 
घातयितव्यास्तत्सृष्टा नानाधर्माणः पोरजञानपदसंघा: । अपि च सन्ति हिँ भ्रति 
प्रोपासननिर्बन्धपरेषु धीबैभवप्रयिता बहवो नरपुंगवा ये खलु विविधविद्याकलाकला- 
वेरुपकुर्वम्ति जगत्तन्त्रस्य | सर्वथोपेक्षणीया हि लोकाधीरवरेण प्रजाजनस्य निरुपद्रवाः 
प्रवृत्तय: । 

प्रधानमंत्रो-चिरं जीवतु लोकोत्तर विक्रमोदांम हि्ना राजमानो राजाधिराजः। 

सावभौम यह सत्य है कि सभी भारतीय राजाओं में यही एक धर्मयिमूढ़ 

व्यक्ति हमारी उदारनीति का वाधक हो रहा है, जो हमारे महान्‌ कार्यारम्भों 
को नष्ट कर देता है | 

मोगलयुवराज -- (क्रोध फे साथ) पिताजी ऐसे घोर मूर्तिपूजक मूर्खो का 
उन्मूलन क्यों नहीं कर देते हैं ? 

सावेभौम- (सोचकर) वत्स ! तुम लोगों पर शासन करने के शास्त्र से अन- 
भिज्ञ हो । तुम्हारे अभिप्राय से तो मुके इस बिस्तृत जनपद को छह भागों का 
अवशेष बना देना चाहिए । वत्स ! परस्पर द्वेष के कारण लुप्त होते हुए लोगों 
की रक्षा के लिए ईश्वर के अंश से अवतार लिए हुये मेरे द्वारा कया ईश्वर के 
रचे हुये अनेक धर्मवाले पुरवासियों एवं जनपदवासियों के समूह वध करन 
योग्य हैं ? फिर घोर मूतिपूजकों में बहुत से ऐसे श्रेष्ठ मानव हैं, जो अनेक 
विद्याओं के समूहों से संसार का उपकार करते हैं । सम्राट्‌ द्वारा प्रजाओं की 
उपद्रव-रहित प्रवृत्तियाँ संथा उपेक्षा करने योग्य हैं । 

प्रधानमंत्री--लोकोत्तर पराक्रम और उदारता की महिमा से शोभायमान 
सम्राट्‌ चिरकाल तक जीवित रहें । 
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सार्वभोम:--मिथः कलहकलुषितानां भारतीयानां संघटनार्थं विश्वाधिनाथेन 
सार्वंभौमाधिकारपदे नियुक्ता at विहाय स्वघर्मनिर्बत्ं तत्सिद्धये सर्वात्मना 
सततं प्रवृत्ताः । 
प्रधानमन्त्री--अथ किम्‌ ? परन्त्वत्रापि प्रत्यबतिष्ठन्ते मन्दमतयः प्रताप- 
प्रमुखा राजानकाः | 
सार्वभोमः--(विचिन्त्य) मन्त्रिन्‌ ! एवमस्मन्नयप्रत्यवायभूतोऽपि-- 
उदात्तगुणसम्पदा नयगुणेश्च संधुक्षितः, प्रचण्डसमराङ्कणेऽप्रतिमबिक्रमेविश्रृतः | 
गतोऽपि रिपुतामयं agiza पार्थिवस्तदादरपरायणं मम पुर्नावधत्त मन: 11६ 
प्रधानमन्त्री--धन्यं हि सावंभोमस्य गुणपक्षपातित्वम्‌ । 


उदात्ते ति--उदात्ताः उत्कृष्टाः ये गुणाः न्यायानुवर्तनादयः तेपां सम्पदा 
नयस्य गुणाः सन्ध्यादयः तैः च संधुक्षितः प्रदीप्तः प्रचण्डम्‌ उग्र च तत्समराङ्गणं 
तस्मिन्‌ नास्ति प्रतिमा साम्यं येपां तादृशैः विक्रमैः विश्रू तः ख्यातः अयं रवि- 
कुलम्‌ उद्भव: यस्य सः पार्थिव नुपः रिपुतां शल्ुभावं गतः अपि मम मनः तस्मिनु 
आदरः मानः तत्परायणं पूनः विधत्ते कुरुते । पृथ्वीवृत्तम्‌ ।६ 


सार्वभोम-पारस्परिक झगड़ों से कलुपित भारतीयों को मिलाने के लिए विश्व 
के स्वामी (ईश्वर) द्वारा सम्राट्‌ के पदपर नियुक्त किये गये हम अपने धामिक 
हठ को छोड़कर उसकी सिद्धि के लिये सव प्रकार से सतत तैयार रहते हैं । 

प्रधानमन्त्री--ओर वया ? किन्तु मन्द वुद्धिवाले प्रताप आदि राजा लोग 
इसमें भी विरोध करते हैं । | 

सार्वभौम--( सोच कर ) मन्त्री ! इस प्रकार हमारी नीति का बाधक 
बना हुआ भी-- 

(न्यायप्रियता आदि) उत्कृष्ट गुणों की सम्पत्ति से तथा (सन्धि आदि) 
नीति के गुणों से प्रदीप्त और भयङ्कर समर-भूमि में अनुपम पराक्रमों से प्रसिद्ध 
यह सूयवंशी राजा शत्रुभाव को प्राप्त हो जाने पर भी मेरे मन को अपने प्रति 
'आदरपरायण (सम्मान करने में संलग्न) कर रहा है ।६ 

प्रधानमन्त्री--.सम्राट्‌ का गुणों के प्रति पक्षपात धन्य है । 
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गुढचर:--( प्रविश्य ) (fa: प्रणम्य) विजयतां सावंभोमः | सावंभोमचरण- 
रचिताञ्जलिरावेदयति सेनानायको यत्सारवंभोमप्रभावाभिभूत: प्रतापः देवं सार्व- 
भौमपदेन व्यपदिश्य स्वातन्त्रचनिर्यन्धमपहाय सार्वभौमस्य शरणमन्विष्यति इति । 
(इति निष्क्रान्तः) 
सार्वभौमः (स्वगतम्‌) सर्वयाऽश्रद्ध यं सेनापतेर्वचनम्‌ | यतः-- 
न मनाग्‌ विकलब्रतो न वाऽयं, प्रकृतिद्रोहपराहतप्रभाव: । 
नयगुणनिपुणो मदावलिसः; किमिति भवेच्छरणोत्मुखो ममैवम्‌ ॥७ 
(प्रकाशस्‌) नूनमद्य सफलतां यातोऽस्माकं मनोरथः । (पृथ्वीराजं 


न. मनागिति- अयं मनाग्‌ ईपदपि विकलं खण्डितं व्रतं यस्य ताहशः T 
प्रकृत्याः प्रजाया द्रोहेण पराहतः नष्ट: प्रभावः ऐश्वर्य यस्य ताइशः या न। 
नयस्य गुणेषु संध्यादिपु निपुणः मदेन कुलाभिमानेन अवलिप्तः उत्सिक्तः अयं 
किमिति एवं मम शरणोन्मुखः भवेत्‌ नैव भवेत्‌ इत्यर्थः | औपच्छन्दसिकम्‌ | 
अत्र कौटिल्यः--'आत्मवांस्त्वल्पदेशोऽपि युक्तः प्रकृतिसम्पदा । नयज्ञः पृथिवीं- 
कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ।७ 


~ — eee 


गूढचर---(प्रवेश करके) (तीन वार प्रणाम करके) THE की विजय हो । 
THE के चरणों में हाथ जोड़कर सेनापति निवेदन कर रहे हैं कि सम्राट्‌ के 
प्रभाव से अभिभूत होकर प्रताप महाराज को सम्राट्‌ मानकर स्वतन्त्रता का 
दुराग्रह छोड़कर सम्राट्‌ की शरण दृढ़ रहा है। 

(यह कहकर चला जाता है) 

साबंभोम-- (अपने मनमें) यह सेनापति का वचन सर्वथा अविश्वसनीय है । 
क्योंकि-- 

न तो इसका ब्रत ही कुछ खण्डित हुआ हैं और न प्रजा के द्रोह से प्रभाव 
ही नष्ट हुआ है । नीति के गुणों में निपुण एवं अभिमान से प्रपूर्णं यह मेरी 
शरण में आने की ओर उन्मुख कैसे होगा 1७ ठ 

(प्रकट रूप से) आज निश्चित ही मेरा मनोरथ सफल हो गया (पृथ्वीराज के 
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प्रति साकूतं सस्मितं च) सामन्तययं ! सम्प्रत्यस्मान्‌ सावंभोमपदेन व्यपदिश्या- 
न्विष्यत्यस्मच्छरणं तब स्वातन्त्रयेफरस: प्रियवयस्य: । 
पृथ्वी राज:--- (साक्षेपस्‌) सार्वभौम ! सर्वथाइलीको<यं गूढग्रणिधेः प्रवाद: । 
विपममुपगतोऽप्ययं यदि त्वां, सफुदधिराअमुदाहरेदजय्यः । 
सुरसरिदधशं वहेत्मतीपं, तपनकरोऽप्युदियात्तदा प्रतीच्याम्‌ ts 
(साबष्ठम्भस्‌) तदत्रैव सार्वभोमसभार्या मया प्रतिज्ञायते यत्सकलसाञ्जाज्य- 
प्रभावेणापि ननं ACS AAAS कदापि वशोकतु प्रभविष्यति सार्वभौम इति | 
सार्वभोमः-- (सस्मितम्‌) अहो ! बलवांस्तव सुहृदि पक्षपातः | 


बिषममिति---विषमं कष्टम्‌ उपगतः अपि अजय्यः जेतुम्‌ अशक्यः अयं 
प्रतापसिंहः यदि सकृत्‌ त्वाम्‌ अधिराजम्‌ उदाहरेत्‌ त्वामधिराजपदेन व्यपदिशे- 
दित्यर्थः तदा सुरसरित्‌ गङ्गा अवशं बलात्‌ प्रतीपं विपरीतं वहेत्‌ । तपनकरः 
सूर्य: अपि प्रतीच्यां दिशि उदियात्‌ । औपच्छन्दसिकम्‌ । संभावनालङ्कारः | 
तल्लक्षण --'संभावना यदीत्थं स्यादित्यूहोऽन्यस्य सिद्धये’ इति ic 


—— 


प्रति साभिप्राय मुसकराकर) हे श्रेष्ठ सामन्त ! इस समय तुम्हारा स्वतन्त्रता 
का अद्वितीय रसिक प्रिय मित्र हमें सम्राट कहकर हमारी शरण में आना 
चाहता है । 


पृथ्वीराज--( रोक कर ) सम्राट्‌ ! गुप्तचर का यह कथन बिलकुल 
मिथ्या है । 

विषम दशा में पड़ जाने पर भी न जीतने योग्य यह (प्रतार्पातह) आपको 
एक वार भी सम्राट्‌ कह दे तो गंगाजी विवश होकर विपरीत दिशा में बहे 
और qa भी पश्चिम दिशा में उगे ।८ 

(गवं के साथ) तो यहीं सम्राट्‌ की सभा में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सम्पूर्ण 
साम्राज्य के प्रभाव से भी सम्राट्‌ सूर्यवंशीय क्षत्रियवीर को कभी भी वश में 
करने के लिए समर्थ नहीं होंगे | 

सार्वंभौम--आह ! मित्र के प्रति तुम्हारा पक्षपात बड़ा वलवान्‌ है । 
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प॒थ्वीराजः--नायं मित्रस्य पक्षपातः किन्तु परमायंप्रख्यापनमेव । 
सार्वेभोमः--तावत्तब प्रणिबिद्वारा तथ्यमाशु विज्ञायास्मभ्यं निवेदय | 
पृथ्वीराज:--यदाज्ञापयति mawa; । (इति ot लिखति) 
सावंभोम:-- कः कोऽत्र भोः | । 
प्रतिहारः (प्रविश्य) आज्ञापयतु देवः | 
सार्वभोमः--अन्तगु हमागंमादेशय । 
प्रतिहारः--इत इतो देवः । (उभो परिक्रामतः) एतदग्तगृ gare प्रविशतु देव: | 
(इति निष्क्रान्तः) 
( ततः प्रविशत्यन्तग्रं हावस्थिता सपरिवारा महिषो ) 


सहिषी--स्वागतं सार्वभौमस्य । 
सावंभोमः-- (प्रविश्योपविश्य च) अयि सुभगे ! किमित्यप्रसन्नेव लक्ष्यसे । 


पृथ्वीराज--यह मित्र के प्रति पक्षपात नहीं है, किन्तु यथार्थ निवेदन मात्र है । 

सार्वभोम-_तो तुम अपने अनुचर के द्वारा शीघ्र यथार्थता का पता लगाकर 
मुझे सूचित करो । 

पृथ्वीराज--सम्राट्‌ की जो आज्ञा | (यह कहकर पत्र लिखता है) 

सावंभोम-- यहाँ कोन है जी ! 

प्रतिहार -- (प्रवेश करके) महाराज आज्ञा दें । 

सार्वभोम--अन्दर फे भवन में जाने का मागे बताओ । 

प्रतिहार--इधर से महाराज ! इधर से ! (दोनों घूम जाते हूँ) महाराज 
इस भीतरी गृह के द्वार में प्रवेश करें । 

(यह कहकर चला जाता है) 
(तत्पश्चात्‌ भीतरी गृह में अवस्थित परिवार सहित महिषी प्रवेश करती है) 

सहिषी - सञ्जाट्‌ का स्वागत है | 

सार्वभोम--(प्रवेश करके ओर बैठकर) हे सुन्दरी ! अप्रसन्न-सी क्यों दीख 
रही हो ? 
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महिषो--( सनिर्वेदम्‌ ) अद्य श्रुतं मया प्रणिधिमुखेन यन्निजं युवराजं 
काप्रयसाना पृथ्वोराजभगिन्यपि यवनसंसगंदुषितान्वयप्रभवेति प्रत्पादिष्टा खलु. 
वृथावलिसे न प्रतापेन । हा फोट्ृशोऽस्य यबनसंसृष्टकुलेष्वनादरः | 

सावंभोम:--प्रिये ! सवंत्राभ्यसुयन्ति समुञ्ततेभ्यो ज्ञातयः । तत्त्वया--- 
समुन्नतं प्राप्य पदं महोजसामुपेक्षणोयोऽल्पजनापबादः । 
कि चक्रबातेन पयोधरक्षिता, सोदासिनी स्वां लभते तिरस्क्रियाम्‌ ue 


अपि च महाभारतीययुद्ककालमारभ्याद्यावधि परमेश्वरेण समं सृष्ट षु ATA 


जातेषु परावरबुद्धिभेदोत्पादकेन वर्णाभिमानेन कुलाभिमानेन च मुषिता भारतीयाः 
परस्परं विग॒ह्याविरतं स्वजनविध्वंसमेबापादयन्तीति नास्ति कस्याप्यविदित नाम । 


समुन्नतमिति --महौजसां महाप्रभावाणां समुन्नतम्‌ उच्चं पदं स्थानं राप्य 
त्वया अल्पजनानां क्षुद्राणामु अपवादः निन्दा उपेक्षणोयः न गणनीयः इत्यथः । 


पयोधरं मेघं श्रिता सौदामिनी विद्युत्‌ कि चक्र वातेन स्वां स्वकीयां तिरस्क्रियां ` 


लभते न लभत इत्यर्थः | उपजातिवृत्तम्‌। अर्थान्तरन्यासोऽल ङ्कारः LA 


mss en meo 


महिषी-- (दुःख के साथ) आज गुप्तचर के मुंह से मैने सुना है कि युव- 


राज को चाहती हुई पृथ्वीराज की वहन को यवन संसर्ग दूषित वंश में उत्पन्न 


हुई है, ऐसा मानकर वुथाभिमानी प्रताप ने अस्वीकार कर दिया । हाय ! यह 
कैसा यवनों के संसगे में रहनेवाले कुल के प्रति (उसका) अनादर भाव है! 
सार्वभौम--प्रिये ! सभी जगह सम्बन्धी लोग समुन्नत जनों से ईर्ष्या करते 
हैं । अतः तुम्हें महान्‌ प्रभावशाली लोगों के उच्च पद को पाकर क्षुद्रजनों की 
निन्दा की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । क्‍या मेघाश्रित बिजली बवण्डर के. 
द्वारा अपना तिरस्कार पाती है? नहीं ls 
और भी, महाभारतीय युद्धकाल से लेकर आजतक परमेश्वर के द्वारा 


समानरूप से रची गयी मनुष्यजाति में उच्च-नीच के बुद्धि भेद उत्पन्न करने 


वाले वर्णाभिमान तथा कुलाभिमान से वंचित भारत के लोग परस्पर विरोध 


करके निरन्तर अपने लोगों का नाश ही कर रहे हैं, यह किसी से भी छिपा 


हुआ नहीं है । 
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महिषी---सुप्रसिद्धमेतत्‌ । 

aiita: एवं स्वजनेष्वस हिष्णुभिः राष्ट्र है: प्रबलेः क्षत्रकुलेः परिमदिता 
भारतीयाः प्रजाः कालेन नामशेवतां भजेरन्‌ इति कृत्वा समाहतो ऽस्माभिदिग्बिजय- 
कमः । विजितानां च अत्राधिपानां वृथाऽभिमानमुन्मुलयितं प्रवतितोऽस्माभिर्ना- 
नाधर्माणां राजकुलानां मिथ उद्वाहः! एवं विगलितावलेपानां भारतीयवीराणां 
संघटनेन राष्ट्रं समृद्ध निरुपप्लवं च भदिष्यतीति नास्त्यत्र सन्देहलेशस्याप्यवसरः | 

सहिषी--तदेतन्तयप्रत्यवायभूतः प्रतापसिहस्तु भारतीयानां सवंथा5हितमेवा- 
चरति । 

सार्वभौसः--प्रिये ! सम्यगाकलितस्त्वयाऽस्मदुदारनयप्रचारः | अद्य त्बया- 
ऽनुमोदिता वयममितकोशबलव्ययेनापि तं वशोकर्त प्रतिजानीमहे । 


प्रतिजानीसह इति--अत्र विमशंसन्ध्यारम्भः | तदुक्त दर्पणे--'यत्र मुख्य 
फलोपाय siR गर्भतोऽधिकः। Wars: सान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृतः ।' 
इति । अत्र मुर्यफलोपायः सार्वभोमप्रतिज्ञया सान्तराय इत्यवधेयम्‌ | 


महिषी--यह बहुत प्रसिद्ध है । ae 

सावंभोम--इस प्रकार अपने लोगो के प्रति असहिष्णु, राष्ट्र द्रोही और 
शक्तिशाली क्षत्रियकुलों के द्वारा कुचली गई भारतीय प्रजाये नाम मात्र को शेष 
रह जायेंगी--यह सोचकर हमने दिग्विजय का क्रम ठाना है । जीते गये 
क्षत्रिय राजाओं के मिथ्याभिमान का उन्मूलन करने के लिए हमने अनेक धर्मों 
चाले राजवंशों का परस्पर विवाह चला दिया है । इस प्रकार नष्ट गवंवाले 
भारतीय वीरों के संगठन से राष्ट्र समृद्ध और निरुपद्रव हो जायगा, इसमें 
तनिक भी सन्देह का अवसर नहीं है । 

महिषी--तब तो (आपकी) इस नीति का बाधक वना हुआ प्रतापसिह 
भारतीयों का सर्वंथा अहित ही कर रहा है | 

सावंभौम--प्रिये ! तुमने हमारी उदारनीति के प्रचार का अच्छा आकलन 
किया है । आज तुम्हारा अनुमोदन पाकर हम अपरिमित कोष (खजाना) और 
सेना लगाकर भी उसको वश में करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं । 
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महिषो--अथ प्रसीदति ममान्तरात्मा | सर्वतः परास्ताः सन्तु साम्राज्य- 
परिपन्यिन: । 
सावंभोम:--' (तौयंत्रिकध्वनिमाकण्य) अहो | जातः खलु संध्यास्तवनसमयः । 
साधयामस्तावत्‌ । 
महिषी--अहमपि शिवाराधनायोपसर्पाशि देवगृहस्‌ । (इति निष्क्रान्ताः सर्वे) 
angisi सादेभोममानावखण्डननामा षष्ठोऽङ्कः । 


इति श्रीप्रतापविजयटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां सार्वंभौम- 
मानावखण्डननामा षष्ठोऽङ्कः समाप्तः | 


सहिषी--अव गेरा अन्तरात्मा (मन) प्रसन्न हो रहा है। सभी ओर 
साम्राज्य के शत्रु परास्त हों | 

सार्वभोम--(तुरही का शब्द सुनकर) अहो ! सन्ध्याकालिक प्रार्थना का 
समय हो गया । इसलिए हम चल रहे हैं। 

महिषी--मैं भी शंकर की पुजा करने के लिए मन्दिर में जा रही हूं । (यह 
कहकर सब चले जाते है) 

सम्राट्‌ का मानभंग नामक 
छठां अंक समाप्त 
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TASS: 
(ततः प्रविशति शंलशिखरावस्यितः सन्त्रिसहितः प्रतापसिहः) 
्रतार्पस्िहः--सन्प्रिन्‌ ! एव ठुरुष्केण अिशृह्ममाणानामस्माकं व्यतीतान्या- 
यासवहुलानि wai घर्षाणि । तथापि नायं साञ्राञ्यैश्यर्यमददपितो विरमत्यु- 
waa: सँनिकानामविरतोपमर्दात्‌ । तद्‌.-- 
संगृह्य साहसिकवीरभटान्‌ agar, व्यापादयामि तरसा किमरातिसंघान । 
कि वा परं ध्यसनमद्य रिपोः प्रतीक्षे, दोलायितं रूम मनो नहि निश्चिनोति ॥१ 
मन्त्रो--देव ! नात्र साहुसप्रतिपत्तिरचिता। अचिराइस्मन्नयाऽभिभूतोऽयं 
स्वयमेव अग्नोद्यमो भविष्यति । 
संगृह्लेति साहसिकाः च ते वीरभटाः वीरयोधा: तान्‌ महोग्रान्‌ प्रचण्डान्‌ 
सगृह्य समानीय अरातिसंघान्‌ रिपुगणान्‌ कि तरसा वेगेन व्यापादयामि हन्मि | 
कि वा रिपोः परं प्रवलं व्यसनं विपद्‌ प्रतीक्षे प्रतिपालयामि । इति दोलायितम्‌ 
अस्थिरं मम मनः नहि निश्चिनोति निश्चेतुं न प्रभवतीत्यर्थः । १ 


सातवाँ अंक 


(तदनन्तर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुये मन्त्री सहित प्रतापसिंह का प्रवेश) 

प्रतापसिह - मन्त्री ! इस प्रकार तुकं (अकवर) से संग्राम करते हुए हम 
लोगों के पांच-छहः वर्ष बहुत कष्ट से बीते--तो भी यह साम्राज्य और वैभव 
के मद से चुर होकर दोनों पक्ष के सैनिकों के अविरत विनाश से विरत नहीं होता 
है । इसलिए — 

क्या प्रचण्ड साहसी एवं वीर योद्धाओं का संग्रह करके शत्रु समूहों को शीघ्र 
मार डालू अथवा शत्रु की भारी विपत्ति की प्रतीक्षा करू ?--इस विषय में 
मेरा चञ्चल चित्त (कोई) निश्चय नहीं कर पा रहा है 1१ वसन्ततिसकावृत्तम्‌ । 

सन्महाराज ! यहाँ साहस को अंगीकार करना उचित नही है । अति- 
शीघ्र यह स्वयं ही हमारी नीति से परास्त होकर प्रयतन करना छोड़ देगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११२ प्रतापविजयम्‌ 


निषादपतिः---(प्रविश्य) विजयतां देवः। एष दिल्लीनगरतः सम्प्राप्तः get- 
'राजस्यानुचरो वृक्षवाटिकामधितिष्ठति । 
प्रतार्पासहः--शीघ्रं तं प्रदर्शय । 
निषादपतिः--तथा। (इति निष्क्रान्तः) 
(ततः प्रविशति पृथ्बीराजानुचरेणानुगम्यमानो निषादपतिः) 
अनुचरः--( दूरात्‌ प्रतार्पासिहं निर्वण्यं स्वगतम्‌ ) अहो ! नु खलु स्थान 
a वातालोललतावितानविटपेरावीजयन्ति ZAT- 
wea वारिधराश्च बिश्रति पुरो गायन्ति केकारवाः । 
नित्यं स्वादुफलानि चाच्छसलिलं सम्पादयन्त्यापगा, 
राज्यश्रीवियुतोऽप्ययं नृपवरोवन्यश्रिया akaa: ॥२ 


बातेति--वातेन आलोलैः wad: लतानां वितानैः विस्तरैः विटपैः च 
दरुमाः वृक्षाः आवीजयन्ति । वारिधराः मेघाः च क्षत्रं बिभ्रति धारयन्ति । केका- 
रवाः HAT: पुरः पुरस्तात्‌ गायन्ति। राज्यश्चियः वियुतः वियुक्तः अपि अय 
नुपवरः नुपश्चेष्ठ: प्रतापसिंहः वने भवा वन्या तया श्रिया नन्दितः रञ्जितः वतंते 
इति शेषः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।२ 

निषादपति--(प्रवेश करके) महाराज की जय हो। यह दिल्ली नगर से 
आया हुआ पृथ्वीराज का सेवक बगीचे में ठहरा हुआ है । 
प्रतार्पसह-- शीघ्र उसे दिखाओ | 
निषादपति--अच्छा ।(यह कहकर चला जाता है) 
( तत्पश्चात्‌ निषादपतिः के पीछे-पीछे पृथ्वीराज का सेवक आता है ) 
अनुचर--( दूर से ही प्रतापसिंह को देखकर मन में ) अहा ! उचित ही 


इनको 
a 


वायु के द्वारा कम्पित लताओं की डालों से वृक्ष TAT भूल रहे हैं, वादल 
छाता ताने हुए हैं, अपनी वाणी बोलते हुए'मयूर सामने गा रहे हैं । और नदियाँ 
'नित्य-स्वादिष्ट,फल तथा स्वच्छ 'जल “प्रदान करती है ॥ इस प्रकार राज्यलक्ष्मी 
से रहितः होने: प्र AA सहाराज.वन-लक्ष्मी सें अभिनन्दित' हो रहे हैं ।२" `: 
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निपादपतिः--एष देव: । उपसपंत्वेनं wage: । 

अनुचरः--(उपसुत्य sora च) विजयतां देव: । देवस्य स्वातन्न्य निष्ठायां 
नितरां विभ्रव्येत मत्स्वामिना$्नामयप्रश्‍नपुर्वकं प्रेपितमेतदनुयोगपन्रमु । तत्प्रति- 
बचनप्रदानेचानुगह्वातु क्षत्रकुलेश्वरः । 

(इति पत्रमपंयति) 

प्रतापसिह:--- (उद्घाटय वाचयति) 

श्रीमन्मोगलेशसभामण्डपतः स्वातन्त्रय॑करसं परमप्रेमास्पदं क्षन्रकुलनायकं 
सहाप्रतापं प्रतार्पासहं प्रणयाभिनन्दनपुरःसरं प्रणिपत्यावेदयति पृथ्वीराजः--यद- . 
चिरेण मेवाडपतिरस्मान्‌ सार्वभोमपदेन व्यपदिश्यास्मच्छ्रणमन्विष्यतीति सपरि- 
हासं साबलेपं च सार्वभीमेण यदा सामन्तमण्डलसमक्षमभियुक्त' तदा त्वत्पक्षपातिना 
सया तत्कालमेव 

निषादपति--ये महाराज हैं । आप इनके पास जायें। 

अनुचर--(समीप जाकर प्रणाम करके) महाराज की जय हो। महाराज 
की स्वतन्त्रता-की निष्ठा में अत्यन्त विश्वास करनेवाले मेरे स्वामी ने कुशल-मङ्गल 
पूछते हुए यह जिज्ञासा-पत्र भेजा है । क्षत्रिय-कुल के प्रभु (आप) इस (पत्र) 
का उत्तर प्रदान करने की कृपा करें। 

(यह कहकर पत्र समर्पण करता है ) 

प्रतापसिह--(पत्र) खोलकर वाँचता है ) 

श्रीमान्‌ मोगलेश्वर के सभा-मण्डप से, स्वतन्त्रता के अनन्य रसिक, परम 
प्रियपात्र, क्षत्रियकुल के नायक तथा महान्‌ प्रतापशाली प्रतापसिंह को प्रेम 
पूवंक अभिनन्दन के साथ प्रणाम करके पृथ्वीराज निवेदन करता है-कि जब 
सामन्तों के समक्ष सञ्राटू (बादशाह) ने “शीघ्र ही मेवाइनरेश मुझे सम्राट्‌ कह- 
कर मेरी शरण ढूढेगा' ऐसा परिहास एवं गर्व के साथ कहा तव आपका 
पक्षपात करनेवाले मैंने तुरन्त 

फा०--८ 
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दिषममुपगतोऽप्ययं यदि त्वां सकृदधिराजमुदाहरेदजय्यः | 
सुरसरिदवशं Radi तपनकरोऽप्युदियात्तदा प्रतोच्यास्‌ UR 
इति सावष्टम्भं प्रत्याख्यातसस्येतन्मिथ्याऽभिशंसनम्‌ | तदविलस्बेनादिशतु मां 


छञात्रधर्मावतारो यद्‌-- 
2) Se वहामि गवं किसु परसंसदि वीर ! गुस्फपाणि: । 


भवन तवदनो हिया$पविद्धः किमु वपुषि प्रहरामि मे FWA ॥४ 
इत्येषा त्वल्लोकोत्तरविक्रमानुरक्तस्य सुहुदो विज्ञप्ति: । 
सन्त्री--पृथ्बीराज ! धन्योऽसि । 


झथवा-- 


7 ्वषममिति--अजय्यः जेतुमशक्यः अयं प्रतापसिहः विषमं संकटम्‌ उपगतोऽपि 
प्राप्तोऽपि यदि त्वां सकृत्‌ एकवारम्‌ अधिराज सावंभौममु उदाहरेत्‌ कथयेत्‌; 
सुरसरित्‌ गङ्गा अवशं विवशं यथा तथा प्रतीपं वामं वहेत्‌ | तपनकरः सूर्यः | 
अपि प्रतीच्यां पश्चिमदिशि उदियात्‌ उदयं गच्छेत्‌ । पुष्पिताग्रावृत्तस्‌ ।३ 

अवितथेति-हे वीर ! परसंसदि रिपुसभायां गुम्फे शमश्र्‌ गुच्छे पाणिः 
यस्य सः अहम्‌ अवितथं सत्यंवचनं यस्य तादृशः सन्‌ किमु गवं वहामि ? J 
अथवा--अवनतं TH वदनं यस्य सः अहं fear लज्जया अपविद्धः अभिभूतः । 
किमु मे वपुषि देहे कृपाणं खङ्ग प्रहरामि ? पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ।४ j 
अजेय प्रतापसिंह संकट में पड़ जाने पर भी यदि एक बार आपको सम्राटू 
कह दें तो गंगा की धारा विवश होकर उलटी वहे “और सूर्य पश्चिम दिशा | 


में उदित हो ।३ मव | 
इस प्रकार उसकी मिथ्या गर्वोक्ति का मैंने साहस पूर्वक खंडन कर दिया | 
इसलिए क्षत्रिय-धर्म के अवतार स्वरूप आप मुझे अविलम्ब सूचित करें कि 
हे वीर ! शत्रु की सभा में मूंछ पर हाथ रखनेवाला मैं क्या सत्यवचन _ 
बोलने का गवं करू ? 
अथवा--क्या नीचे की ओर मुँह करके लज्जा से अभिभूत होकर अपने 
शरीर पर तलवार चला दू ?४ 
यह आपके अलौकिक पराक्रम के प्रति अनुरक्त मित्र का निवेदन है । 


sett ] धन्य हो ॥ 
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भतापसिहः-- (सविस्मयम्‌) अहो ! नु खलु परिपन्यिमध्यगतेनाऽप्यनेन सहसा- 
ऽऽविष्क्रियते मयि पक्षपातः। अयि क्षत्रवीर ! परमार्थत एव त्वमसि मम fata 
gad l यत:-- 
तपनान्वयसंभवस्य मे स्फुटमेवाकलितो रसस्त्वया । 
सकरन्दगुणं agaa: सुतरां वेत्ति न वन्यवारणः। 1५ 
सन्त्री-नूनं विरला: सन्त्येताइशाः परोक्षेऽपि प्रियङ्कराः सुहृदृत्तमा: । 
प्रतार्पसहः--अय किमु । तल्लिख्यतां तावत्प्रतिवचनम्‌ । 
सन्त्री-तया | 
प्रतापसिहः" (लेस्यमादिशति) 


तुरुष्कसभायामपि fire सूर्यवंशयश; परिपालनाय भोष्मप्रतिज्ञामारूढं . 


प्रणयिनं सर्वात्मनाऽभिनन्द्य सप्रणयमावेदयति प्रतापो यत्‌ 


तपनेति- तपनान्वयः सूर्यवंशः संभवः प्रभवः यस्य तस्य मे भम रसः मनो- 
भावः त्वया स्फुटं स्पष्टम्‌ एव आकलितः अवगतः | मकरन्दस्य पुष्परसस्य 
गुणं मधुव्रतः भ्रमरः सुतरां वेत्ति जानाति वन्यः च असौ वारणः गजः च न 


वेत्ति इत्यर्थः । वियोगिनीवृत्तम्‌ । अत्र ₹ष्टान्तपरिसंख्याल ङ्कारौ 1५ 


प्रतापसिह--(आश्चयं के साथ) अहो ! शत्रुओ के बीच में रहकर भी 
इसने मेरे प्रति पक्षपात को एकाएक प्रकट कर दिया है। हे क्षत्रिय वीर ! तुम 
यथार्थं में मेरे दुसरे हृदय हो । क्योंकि-- 
सूर्यवंश में उत्पन्न हुए मेरा मनोभाव तुमने स्पष्ट समभा है। फूलों के 
रस का गुण तो भ्रमर ही अच्छी तरह जानता है, जङ्गली हाथी क्या जाने ।५ 
त ही ऐसे परोक्ष में भी प्रिय करनेवाले उत्तम मित्र विरल 
l 


प्रतापसिह---और क्या ? इसलिए इस पत्र का उत्तर लिखो । 

सन्त्री—ठीक है । 

प्रतापसिह--(पत्र लिखने का आदेश देता है) 

Gal की सभा में भी निडर होकर सूर्यवंश के यश की रक्षा करने के 
लिए भीषण प्रतिज्ञा करनेवाले स्नेहीजन का सब प्रकार से अभिनन्दन करके 
प्रताप स्नेहपुवंक निवेदन करता है कि 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


l Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११६ प्रतापविजयस्‌ 


प्राणान्तेऽप्पयभेकलिङ्कशरणः क्षुद्र तुरुष्काधिपसु, 
qani किमुदाहरेत्तनजः ge: प्रमत्तोऽपि चा । 
गुस्फारूढकरो विडम्बय रिपू ee सत्यसन्धोऽधमान्‌, 
प्राच्यां नित्यमुदेष्यति प्रमथनो ध्वान्तस्य देवो रविः ॥६ 
सन्न्री--देव ! लिखितं सया यथादिएटय्‌ । 
(masafa) 
प्रतापसिहः--(आदाय स्वनामसुद्राडतं विधाय) भद्र ! मत्प्रणयाभिनन्दनपुर- 
सरमपंयेतदावेदनपत्र मम हृदयंगमाय सुहृदे । 


प्राणेति-अयम्‌ एकनिङ्गः शरणं यस्य सः तपनात्‌ सूर्यात्‌ जातः तपनजः 
सुप्तः प्रमत्तः अपि वा प्राणान्ते प्राणसंकटे अपि क्षुद्रम्‌ NIT तुरुष्काधिपम्‌ 


अकबर कि सम्राजम्‌ उदाहरेत्‌ न उदाहरेत्‌ इत्यर्थः । गुम्फारूढकरः सत्या सन्धा _ 


प्रतिज्ञा यस्य सः त्वम्‌ अधमान्‌ रिपूत्‌ विडम्वय उपहस । ध्वान्तस्य अन्धकारस्य 


प्रमथनो देवः रविः नित्यं प्राच्याम्‌ उदेष्यति । यावज्जीवम्‌ अखण्डव्रतो भविष्यति 


प्रतापसिंहः इति तात्पर्यम्‌ । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1६ 


एक लिङ्ग महादेव की शरण लेनेवाला सूर्यवंशी (प्रतापसिंह) क्या सुप्ता: | 


वस्था या प्रमाद की अवस्था या प्राणसंकट में भी क्षुद्र तुरुष्कस्वामी (अकबर) 
को सम्राट कहेगा ? (नहीं) सू छ पर हाथ रखकर सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले आप 


नीच शत्रुओं की खिल्ली उड़ाया कीजिये। अन्धकार के नाशक सूर्यदेव नित्य 


पूर्वेदिशा में ही उदित होंगे (अर्थात्‌ प्रतार्पासह यावज्जीवन अखण्डब्रत का 
पालन करेगा ) 1% 
सन्त्री-महाराज मैंने आदेशानुसार लिख दिया । 
(यह कहकर पत्र देता है) 


प्रतार्पासह--(लेकर और अपने नाम की मुद्रा (छाप) से अंकित कजे) 
भद्र | मेरे स्नेहपूर्ण अभिनन्दनपूर्वक यह निवेदन-पत्र मेरे हृदय में वसे मित्र को. 


दे देना । 
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अनुचरः--(सप्र्रयमादाय) यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्राम्तः) 

निपादपतिः-- (प्रविस्य) विजयतां देवः ! परास्तास्ते परिपन्थिनः कूटप्रयोग- 
पढुभिराटविकगणैः। 

STH राष्टृध्वजेरनुभिते तव सन्निधाने । 

हुराइुपेत्य विजने चकिता अनन्तो, Reiser विनिहताः शतशो द्विपस्ते ॥७ 

तथापीदानोमुत्तरस्यां पूर्वस्यां च दिशि शैलोपरोधाय समाहियन्ते समेधितानि 
यवनदलानि । तत्समीपतरव्िनं शेलाग्रमाउह्य प्रत्यक्षीकरोतु महाराज: | 

प्रताएसिह:--भद्द ! आदेशय तावदारोहमार्गम्‌। 

निषादपतिः--इत इतो देव: । (सर्वे आरोहन्ति) 

उत्तुद्धेति -उत्तुङ्ग अत्युन्नते org? शिखरे तरवः वृक्षाः गुल्माः क्षुपाः 
तेषां घटा समूहः तेन उपक्लुप्तैः रचितैः राष्ट्रध्वजः राष्ट्रपताकाभिः तव 
सन्निधाने सामीप्ये अनुमिते ज्ञाते दूरात्‌ विप्रकृष्डात्‌ उपेत्य आगत्य विजने जन- 
शुत्येप्रदेशे चकिताः विस्मिताः भ्रमन्तः अटन्तः दिक्सं श्रमाः दिरश्रान्ताः ते तव 
शतशः द्विपः sata: विनिहताः व्यापादिताः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ।७ 

अनुचर--(विनयपूर्वंक लेकर) महाराज की जो आज्ञा | (यह कहकर चला 
जाता है) 1 

निषादपति--(प्रवेश करके) महाराज की विजय हो । कूटनीति के प्रयोग 
में कुशल आपके वन्य सैनिकों ने शत्रुओं को पराजित कर दिया । 

ऊँची चोटी पर वृक्षों और पौधों से बनाये गये राष्ट्रध्वजों से आपके 
सामीप्य का अनुमान हो जाने पर दूर से आकर निर्जन प्रदेश में घूमते हुए 
चकित एवं fared, आपके सैकड़ों शत्र, मार डाले गये 1७ 

तो भी इस समय उत्तर और पूर्व की दिशा में पहाड़ को घेरने के लिए 
बहुत बड़ी संख्या में यवनों के दल इकट्ठे किये जा रहे हैं। अत्यन्त निकटवर्ती 
पर्वेत-शिखर पर चढ़कर महाराज उसे देखें । 

प्रतार्पासह--भद्र | चढ़ने का मार्ग बताओ । 

निषादपति-इधर से महाराज (आयें) इधर से । (सव चढ़ने लगते हैं 1) 
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प्रतार्पासतहः--(दूरमवलोकय) अहो | नाद्यापि दुरष्यवसायाद्विरमति तुरुष्का 
धिपः । भद्र | प्रतिक्षणमेधतेऽचरोघकदलस्‌ । पश्य 
आच्छाद्य वोष्णरश्मिं निजघनततिभिर्घ्वान्तमापादयऱ्हि- 
ह'न्मर्मोळू दिनादैः स्तनितपरहजेगंवंमाघोषर्याडू: । 
घारासम्पातभग्नप्रतिभटविटपिव्याकुलोपत्यकान्तः, 
संक्रान्तो म्लेच्छसंन्येजंलघरनिबहैश्चाद्रिराजः पुरस्तात्‌ ॥८ 


आच्छाद्य ति--निजघनततिभिः उष्णरश्मिं सूर्यं पक्षे सूर्येवंशोद्भवं स्वयं 
प्रतापसिंहम्‌ आच्छाद्य व ध्वान्तम्‌ अन्धकारम्‌ आपादयद्भिः कुव has स्तनितानि 
एव पटहाः पक्षे स्तनितानि इब पटहाः तेभ्यः जातैः हृदः हृदयस्य मर्माणि 
भिन्दन्ति तादृशैः नादैः गर्व माघोषयद्भ्रिः धारासंपातैः आसारैः पक्षे असिधारा- 
संपातेः भग्नाः ये प्रतिभटाः एव विटपिनः पक्षे प्रतिभटा इव विटपिनः get 
तैः व्याकुलः व्यग्रः उपत्यकान्तः उपत्यकाप्रदेशः यस्य सः अद्रिराजः अरवल्लिनामा 
म्लेच्छसैन्यरूपैः जलघरनिवहैः पक्षे जलधरनिवहरुपैः म्लेच्छसैन्यै। पुरस्तात्‌ पूवंस्यां 
दिशि संक्रान्तः आक्रान्तः । स्नग्धरावृत्तम्‌ ।८ 


प्रतार्पसह--(दूर तक देखकर) आह | Gat का स्वामी आज भी (अपने) | 
दुष्प्रयत्न से विरत नहीं हो रहा है। भद्र ! रोकनेवालों का दल प्रतिक्षण बढ़ 
रहा है । देखो 

अपने विस्तार की पंक्तियों से सूर्यं को (पक्षान्तर में सूर्यवंशीय स्वयं 
प्रतापसिह को) मानों आच्छादित करके अन्धकार उत्पन्न करते हुए तथा मेघ” 
गजेन रूपी नगाड़ों से (पक्षान्तर में मेघ-गर्जन के समान amet से ) उत्पन्न 
हृदय-ममं-भेदी शब्दों से गवे की घोषणा करते हुए म्लेच्छों के सैनिकों तथा 
मेघो के समूहों द्वारा मूसलधार वर्षा से (पक्षान्तर में तलवारों की धारों के 
गिरने से) विनष्ट हुए योद्धारूपी वृक्षों से (पक्षान्तर में योद्धा के समान gal 
से) व्याकुल उपत्यका (तराई) वाला पर्वतराज (अरावली) म्लेच्छसेनारूपी मेघ” 
समूहों से (पक्षान्तर में मेघसमूहरूपी म्लेच्छसैनिकों से) पूवे दिशा में आक्रात्त 
हो गया है ts 
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झपि च-- 
तडिच्छतध्नोस्फुरितप्रकाशिता, भ्रण्यकुज्जेषु मतङ्गजद्विषः। 
नितान्तमालम्बिविलोलजिह्वाः, गजन्ति कोपोद्धतकेसरा मुहुः ॥ 
तन्न युक्तमत्र चिरमवस्थानस्‌ । 


निषादपतिः-अथ किम्‌ । 
प्रतार्पासहः — तत्प्रतीचीनं शेलान्तरं संक्रमामहे । फुमारद्वितीयस्स्वं तावत्‌ 
शेलाभ्यन्तरे प्रच्छुन्नमवरोधमन्यत्र संक्रामय । 
निषादपति:---तथा । (युवराजं प्रति) इत इतः फुमारः । 
(उभौ परिकामतः) 


एते सम्प्रासा वयं शेलोपवनस्‌ । (निर्दिश्य) तत्र राजोपकार्यायां सुरक्षितो 


तडिदिति-तडिच्च शतघ्नी च तयोः स्फुरितेन प्रकाशिताः अरण्यानां 

कुञ्जेषु मतङ्गजद्विषः सिंहाः नितान्तमत्यन्तमालम्विनी लम्बमाना विलोला 
चचला जिह्वा येषां ते कोपेन उद्धताः उद्गताः केसराः येषां ते मुहुः पुनः पुनः 
गर्जन्ति | वंशस्थं वृत्तम्‌ 18 
और भी, 

विजली एवं तोप की चमक से प्रकाशित, अत्यन्त लटकती हुई चंचल 
जिह्वावाले तथा क्रोध से उठाये हुए केसर (अयाल) वाले सिंह जंगल की 
भाड़ियों में बार-बार गर्जन कर रहे हैं 18 
इस लिए यहाँ अधिक देर तक रहना उचित नहीं है । 

तिषादपति--ओर क्या ? 

प्रतार्पासह--इसलिए हम दूसरे पश्चिमी पर्वत पर चले जाते हैं | तुम 
कुमार को साथ लेकर पहाड़ के भीतर छिपी हुई महिलाओं को अन्यत्र ले 
जाओ । 

निषादपति--अच्छा ! ( युवराज से ) कुमार इधर से आयें इधर से । 

( दोनों घूम जाते हूँ ) 

ये हम लोग पर्वतीय ऊपवन में पहुंच गये हैं। ( दिखाकर ) वहां 

राजशिविर (शाही खेमा ) में अन्तःपुर की महिलायें सुरक्षित रूप से 
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निवसत्यवरोधजनः । तत्‌ प्रविशतु कुसारः। अहं तावन्निभृतं MAFIA, 
पर्यंटामि । (इति निष्क्रान्तः) 
कुमारः--(वूरं विलोदय) का नु खल्येपाऽस्वस्थशरीरा पर्येद्कुमघिशयाना 
सखीभिरुपचयंते । (उपसृत्य) हा कष्टं निघु'णेन सया दुरवस्यामापादितेयं सा. 
राजकन्यका | (कर्णं दत्वा) अहो ! प्रियसख्या सा किमपि संलपन्तीव शूयते ॥ 
यावद्वृक्षान्तरितो जानाम्यस्या मनोगतम्‌ । 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा राजपुत्री ) 
सहचरी--अयि | अविमृश्यकारिणामपरिहार्य इच्शोदेवदुनिपाक: । यत:--- 
परानुव्ृते प्रणयोन्मुखेऽपि या, मुग्धाङ्गनादिष्कुरुतेऽनुरागस्‌ । 
समीरणानतितमेघवन्चिता, सा चातकीदाशु शुचाऽवसीदति ॥१० 
परानुवृत्त इति--प्रणयेन स्नेहेन उन्मुख अपि परम्‌ अन्यम्‌ अनुवतते इति परा- 
नुवृत्तः तस्मिन्‌ या मुग्धा च असौ अङ्गना च अनुरागं स्नेहम्‌ आविष्कुरुते प्रकटयति 
सा समीरणेन वातेन आनतितः यः मेघः तेन वच्चिता चातकी इव आशु शुचा अव- 
सीदति भग्नमनोरथा शोचतीत्यर्थः | उपजातिवृत्तम्‌ | उपमालङ्कारः 1१० 


er 

निवास कर रही हैं । इस लिए कुमार प्रवेश करें । मैं गुप्तरीति से दूसरा स्थान 
Gea के लिए भ्रमण करता हुं । (यह कहकर चला जाता है) 

कुसार-- (दूर से देखकर) यह कौन अस्वस्थ शरीरवाली महिला पलंग पर 
लेटी हुई है, जिसका उपचार सखियाँ कर रही हैं । (समीप जाकर) हाय कष्ट 
की बात है कि निर्दय मैंने इस राजकुमारी को इस दुखद अवस्था मैं पहुँचा दिया 
है। (कान देकर) अहो ! यह प्रिय सखी के साथ कुछ बातचीत करती हुई सुनाई 
दे रही है, तो वृक्ष की ओट में होकर इसका मनोभाव जान लूं । 
( तव यथोक्त अवस्था में राजकुमारी प्रवेश करती है ) 


सहचरी--अयि | विना विचारे कार्यं करनेवालों का ऐसा भाग्य-दुष्परि- 
णाम होना अनिवाये है । क्योंकि 


प्रेम के कारण उद्यत होने पर भी दूसरे का अनुसरण करनेवाले व्यक्ति पर 
मोहित होकर जो सुन्दरी अनुराग प्रकट करती है, वह वायु के द्वारा नचाये 
गये मेघ से वंचित होनेवाली चकोरी की तरह शोक से विह्वल होती है 1१० 
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राजपुत्नी--( far) हला, अनभिज्ञासि खलु मदनविकाराणास्‌ । 
कुसुनतायकस्येवेदमपराद्ध नास यदनेनानुचितप्रार्थनाम्रयणानि क्रियन्ते मुग्धजनानां 
सनांसि। 
स्वच्छन्दयारां मूदुकेलिनन्दितां, Fat मनोभूः छुरुतेअन्यसंभ्रयामु | 
विज्ञाततस्वा गुरवो शप मानिनो निर्यन्धतो नेव चलन्ति निघु णा: ॥११ 
( इत्यश्रूणि gafa ) 
युवराजः-- (निःश्वस्य स्वगतम्‌) हा ! तथ्यमेयाभिहितं कृशाङ्ग्या । 
सहचरी--सखि ! समाहिता भव । 
राजपुत्री--नूनमसमसायकस्येवेदमपराद्ध' नाम यदनेनानुचितप्रार्थनाप्रवणानि 
क्रियन्ते मुग्घजनानां मनांसि । ( विचिन्त्य ) अथवा नोचितस्तस्याप्युपालम्भः । 
स्वच्छन्देति--स्वच्छन्दं चारः गमनं यस्याः सा स्वच्छन्दचारा तां मृदुभिः 
केलिभिः क्रीडाभिः नन्दितां मुग्धां मनोभूः मदनः अन्यः संश्रयः आश्रयः यस्याः 
सा अन्यसंश्रया ताम्‌ अन्यसंश्रयां कुरुते । विज्ञातं तत्त्वं परमार्थः यैः ते मानिनः 
गुरुवः अपि निर्वेन्धतः दुराग्रहतः निघू णाः निष्ठुराः सन्तः नैव चलन्ति । इन्द्र 
वंशावृत्तम्‌ 1११ 
राजपुन्नी--( लंबी सांस लेकर ) सखी ! तुम काम के विकारों से अन- 
भिज्ञ हो । यह काम का ही अपराध है जो यह मुग्ध जनों के मनों को अनु- 
चित प्रार्थना की ओर झुका देता है । 
स्वच्छन्द गमन करनेवाली तथा मनोहर क्रीडाओं से प्रसन्न होनेवाली 
मुग्धा को कामदेव ने दूसरे के आश्रित कर दिया gt ( फिर ) यथार्थता को 
समक लेने पर भी स्वाभिमानी गुरुजन निष्ठुर होते हुए दुराग्रह से नहीं हट 


रहे हैं 1११ 
( यह कहकर रोने लगती है ) 
युवराज--( लंबी साँस लेकर मन में ) इस सुन्दरी ने ठीक ही कहा है । 
सहचरी--सखी ! प्रकृतिस्थ हो जाओ । 
राजपुत्री --निश्चित ही यह कामदेव का ही अपराध है जो यह मोहित लोगों 
के भनों को अनुचित प्रार्थना की ओर झुका देता है। (सोचकर) उसे भी उलाहना 
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धोना हि प्राणिनां संयोगविप्रयोगा:। न कस्यचिदुभवन्ति सर्वेऽपि मनोनुकूला 
जगद॒व्यतिकरा: | तदसुलभप्राथनाप्रवण मनः समाधाय क्षणं तावद्विनोदय वेदनोप- 
हुतमात्मानम्‌ । ( इति वीणामपंथति 


देना उचित नहीं है । स्मरण करो कि इस सुन्दर सूर्यवंशविभूषण ( कुमार ) में 
मेरे मन को अनुरक्त करते हुए इस (काम) ने क्या अनुचित किया ? इस विषय 
में दोष देने योग्य तो मोगलेश (अकबर) है, जिसने श्रेष्ठ क्षेत्रिय-कुलों को इस | 
दुःखद अवस्था में पहुंचा दिया है । (फिर सोचकर) अथवा हाय मेरा ही दुर्भाग्य 
है कि मैं निन्दित क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न हुई, जिससे अनुरागयुक्त होने पर भी | 
युवराज के लिए मैं अग्राह्य बन गई । (यह कहकर आहें भरती हैं) | 


युवराज---(मन में) अहा ! इसने आत्मनिन्दा के द्वारा मुझ में लोकोत्तर 
अनुराग प्रकट किया है । 


सलो--अरी | क्यों इस प्रकार मिथ्या कल्पनाओं द्वारा रोगाक्रान्त शरीर 
(या मन ) को सन्तप्त कर रही हो ? प्राणियों के संयोग और वियोग भाग्य 
के ही अधीन हैं । संसार के सभी सम्बन्ध किसी के मनोनुकूल नहीं होते हैं । | 
इसलिए दुलंभ प्रार्थना में प्रवृत्त मन को थोड़ी देर समाहित करके वेदना से 
खिन्न भन का विनोद करो । ( यह कहकर वीणा देती है ) ; 

राजपुत्री--स्नेहशोले ! ऐसी अवस्था को प्राप्त मेरे मन का विनोद कहाँ | 
` से होगा। तो भी सुनो मेरी अन्तिम प्राथंना । J 
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( इति पयंडूः उपविश्य वीणामादाय साधु गायति ) 
( सोहिनोरागेण त्रितालेन गीयते 1) 


अयि सखि ! मा कुर मयि परिहासम्‌ । 
सपदि तमानय नयनविलासम्‌॥ ध्र वपदसु 
तन्मुखपङ्कजलोकनलोलम्‌, किमयि ! न पश्यसि लोचनदोलम्‌ ॥१ अयि! ० 
प्रत्यादेशपरुषमपि दयितम्‌, कामयते मुषितहृदयमयि ! तस्‌ ॥२ अयि!० 
कथमपि कुरु सखि ! सत्वररचनम्‌, भ्रावय चरमं तन्मृदुवचनस्‌ ॥३ अयि! ० 
द्ुतमुपयाहि भ्रियतमसदनम्‌, निपतति मयि सतिं! निघृणनिघनम्‌ ॥४ अयि! ० 
( इति मूच्छंति ) 


अयि स्रीति-अयि सखि ! मयि परिहासं मा कुरु । सपदि सद्यः नयनयोः 
विलासम्‌ आनन्दं तमु इह आनय | तस्य मुखम्‌ एव पङ्कजं तस्य लोकनाय दशं- 
नाय लोलं चञ्चलं सोचनं दोल इव लोचनदोलः तं किम्‌ अयि ! न पश्यसि । 
प्रत्यादेशेन मम अवधीरणेन परुषम्‌ अपि तं दयितं प्रियं मुषितम्‌ अपहृतं च तद्‌ . 
हृदयं च अयि ! कामयते । हे सखि ! कथमपि सत्वरं च तद्‌ रचनं योगः च 
THE चरमम्‌ अन्तिमं तस्य मृदु वचनं भावय । द्रुतं वेगेन प्रियतमस्य सदनम्‌ 
उपयाहि गच्छ । हे सखि ! मयि निघु णं निधनं निपतति संक्रामति tv 


( यह कह पलंग पर बैठकर वीणा लेकर अश्रू पात के साथ गाती है ) 
(तीन तालवाले सोहिनी राग में गाया जाता है 1) 

अरी सखी ! मेरा परिहास न करो । शीघ्र उस नयनाभिराम कोले 
आओ । अरी ! उसके मुखारविन्द के दर्शन के लिए चंचल भूले के समान मेरे 
नेत्रो को क्या नहीं देख रही हो ।१ मेरा तिरस्कार करने के कारण कठोर बने 
भी उस प्रियतम को (मेरा) चुराया गया हृदय चाहता है।२ सखी ! किसी 
तरह शीघ्र उपाय करो और अंतिम उसका कोमल वचन सुनाओ।३ सखी ! 
प्रियतम के घर शीघ्र जाओ, मुझ पर निष्ठुर मृत्यु का प्रहार हो रहा है ।४ 

( यह कहकर मूच्छित हो जाती है ) 
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सखो---(वोणामादाय) सखि ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
( इति वीजयति ) 
युवराजः (सोडे गं स्वगतम्‌) अहो ! चत सहुत्कष्टयु । एवसतिर्भास गतोऽस्या 
अनुरागो मया कथं विनिवार्य: । सम्प्रति सलु समेतद्‌- 
तृपसुताप्रणयेन बशीकृतं, गुरुजने: sad निनिवारितम्‌ । 
झुलयशः परिपालननिष्ठुरं, ब्रजति विकलबतां स्तिमितं सनः 1192 
तथापि सत्वरमुपसृत्य सान्त्वयास्पेनां भ्रणयभङ्गविभिन्नहृदयां राजतनथास्‌ | 


राजपुन्री--(संज्ञां लब्ध्वा) हा प्रियतम | दव नु खलु विहरसि । 
उवराजः--(सहसोपसृत्य) एष सापराधस्ते जनस्त्वयाऽ Bt 


नृपसुतेति-- नुपसुतायाः पृथ्वीराजभगिन्या: प्रणयेन वशीङृतं गुरुजनैः प्रसभं 
बलात विनिवारितं कुलयशः परिपालनेन निष्ठुरं स्तिमितं स्तव्धं मनः faqa- 
वतां ब्रजति दुःखाकुलं भवति इत्यथः | दुतविलम्बितं वृत्तम्‌ 1१२ 


ससी--(वीणां लेकर) सखी ! आश्वस्त होओ, आश्वस्त होओ । 
(यह कहकर पंखा कलती है) 

युवराज---( घबराहट के साथ मन में ) हाय ! महानु कष्ट है। इस 
प्रकार पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए इसके अनुराग का निराकरण मैं कैसे करू | 
इस समय निश्‍चित ही मेरा यह--- 

राजपुत्री के प्रेम द्वारा वश में किया गया, गुरुजनों के द्वारा वलपुर्वक 
रोका गया तथा कुल के यश के पालन द्वारा निष्ठुर बनाया गया (मेरा) स्तव्ध 
मन विकल हो रहा है 192 

तो भी शीघ्र पास जाकर प्रेम के भंग से विदीर्ण हुए हृदयवाली राजकुमारी 
को सान्त्वना देता ZI 


राजपुन्नी-- (चेतना प्राप्त करके) हाय प्रियतम ! कहाँ विहार कर रहे हो । | 
युवराज--(एकाएक निकट जाकर) यह तुम्हारा अपराधी जन तुम्हारी 
दया का पात्र है। 
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राजपुत्री-- (aes सानु ) गुवराजस्याकाण्डदर्शनेनाद्य खलु कृतार्थतां गमितेय॑ 
हतभागिनी । ( इत्युत्यातुं प्रयतते ) 

युवराजः--कुशाङ्गि ! अलमलमायात्तेन । (इस्तेन मणिवस्ध॑ सपृष्ट्वा स्वगतम्‌) 

हा नन्दतां गतोऽस्या रक्तासिष्यन्दः । ( इत्मभ्रणि प्रमाष्टि ) 

राजपुत्री-- (स्वगतम्‌) अहो ! मे सौभाग्यम्‌ । प्रियतमकरतलस्पर्शन नुन- 
साप्यायितास्मि । 

युवराजः--अयि राजपुत्रि ! अल्पीयसा कालेनेव घ्रशममेष्पति तवोपतापः । 
नास्ति किमपि भिषजामसाष्यं नाम i तद्ध यंमवलम्ब्य रक्ष तावलिविण्ण- 
मात्मानसु । 

राजपुत्री-- (दीघं निःश्वस्य) तपनकुलमणे | मम पुनरन्यथा प्रत्ययः | तदेश 
ते चरमः प्रणामः । इदानोमेतदेवाभ्यर्थयते प्रणयभङ्गापहतहृदयेषा मन्दभागिनी 
यद्‌ 

राजपुत्री (हषं पूर्वक आँसु के साथ) युवराज के अचानक दर्शन से आज 
यह अभागिनी कृतार्थ हो गई । (यह कहकर उठने की चेष्टा करती है) 

युवराज-हे दुर्बल अंगोंवाली ! आयास न करो, न wet (हाथ से 
कलाई छूकर मन में) हाय इसके रक्त चलने की गति मंद पड़ गई है । (यह कह- 
कर आँसू पोंछ देता है) 

राजपुत्री --(मन में) अहा ! मेरा सोभाग्य है कि मैं प्रियतम की हथेली 
के स्पशे से प्रमुदित की गई हू । 

युवराज--हे राजकुमारी ! थोड़े ही समय में तुम्हारा ताप शान्त हो 
जायगा | tal के लिए कोई भी (रोग) असाध्य नहीं होता । इसलिए धैर्य 
धारण करके (अपने) अस्वस्थ शरीर की रक्षा करो । 

राजपुत्रो--(लंबी साँस लेकर) हे सूर्यवंश के मणि ! मेरा तो दूसरा ही 
विशवास है । इसलिए यह तुम्हें अन्तिम प्रणाम है । इस समय प्रेम-भंग से नष्ट 
चित्तवाली यह भभागिनी यह ही प्रार्थना करती है कि जो-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0 aaa eGangotri Gyaan Kosha 
१२६ 9५८०१०५ >००॥अतोपंविजयम ” 


यवनसंश्रयहीनकुलोद्भूवा, त्वयि रता विजहाति कलेवरम्‌ । 
हृदयनाथ | तवास्तु समागमः, प्रणयबन्धजितो जननान्तरे ॥ १३ 
युवराज:--अयि सुन्दरि ! कामापहृतमतिना युवराजेन maga लोकत्रय- 
SENS bla माऽभून्मे दारुणः परीवाद इत्यनिच्छताऽपि मया प्रत्या- 
। तत्कृपया क्षमस्व भम नेष्ठुर्यारि 
अयि gaat | ति 
शुचितृत्तगुणोघसम्पदा, शुचिवंशे स्थिरभावबन्धनात्‌ । 
समुपाजित एव शाश्वतः, पतिलोकस्य जयस्स्वयाऽनघे [|| १४ 


यवनेति--यवनस्य संश्रयेण हीनम्‌ अपक्ृष्टं यत्‌ कुलं तद्‌ उद्भवः यस्याः 

सा त्वयि रता आसक्ता कलेवरं देहं विजहाति त्यजति। हे हृदयनाथ ! अन्यत्‌ 

जनन अन्म जननान्तरं तस्मिन्‌ प्रणयस्य स्नेहस्य बन्धेन जितः 3 

अस्तु । तर वृत्तमु 193 हर का 
शुचिवृत्त ति--शुचि निर्मलं च तद्‌ वृत्त च तच्च म 

| STA च्च गुणानामोघ: समूह: च 

हा ANS स्थिरः य: भाव: प्रेम तस्य वन्धनात्‌ हे अनघे l 

या पत्तिलोकस्थ शाश्वतः सनातनः जयः समुपाजित: > 
a : समुपलब्ध: | 


यवन का आश्रय ग्रहण करने के कारण नीच कुल में उत्पन्न तथा तुममें 
अनुरक्त होकर शरीर त्याग रही है । हे हृदयेशवर ! प्रेम-बन्धन से जीता 
गया तुम्हारा समागम दूसरे जन्म में प्राप्त हो ।१३ 

युवराज--हे सुन्दरी ! काम द्वारा हरण की गई बुद्धिवाले 
कि वाले 
तीनों लोक में प्रसिद्ध सूर्यवंश को कलंकित कर fear’ en Me 
पवाद न लगे, इस कारण न चाहते हुए भी मैंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया । 
इसलिए कृपया मेरी अतिशय निष्ठुरता को क्षमा करो । 

हे उत्तम ब्रतवाली | 

पवित्र आचरण तथा गुण-समूह की सम्पदा से सूर्यवंश के प्रति निश्चल 


प्रेम के वन्धन 
य कारण, हे पुण्यात्मा ! तुमने पतिलोक पर सनातन विजय को 
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कञङ्चुको-- (प्रविश्य) विजयतां युवराजः । युवराजं द्रष्टुकामो निषादपति- 
रितो नातिदूरे बतंते । 

युचराजः--राजपुत्रि ! रक्षतु त्वां रविकुलाधिष्ठातृदेव एकलिङ्ग श्वरः । 

राजपुत्री -- पुनरप्यनुकम्पनीयेयं प्रणयिनी धमंबीरेण । 

युवराजः--तथा । 

कञ्चुको इत इतो युवराजः। (उभौ परिक्रामतः) एष युवराजं परिपालयति 
निषादपतिः । ( इति निष्क्रान्तः ) 

निषादपतिः-- (प्रविश्य) विजयतां युवराजः। निर्धारितो हि मयाऽन्यो निगुढः 
शैलाभ्यन्तरप्रदेशः | तदवलोकनार्थं तावत्‌ प्रतिष्ठावहे । 

युवराजः--तथा । (इति निष्क्रान्तौ) 

समाप्तोऽयं मृषावादपरिहारनामा सप्तमोऽङ्कः । 


इति शरींप्रतापविजयटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां मृषावादपरिहारनामा 
सप्तमोऽङ्कः समाप्तः । 


कञ्चुकी-- (प्रवेश करके) युवराज की जय हो । युवराज को देखने के 
इच्छुक निषादपति यहाँ से बहुत दूर पर नहीं हैं । 

युवराज--राजकुमारी ! सूर्यवंश के अधिष्ठाता देवता एकलिङ्ग शवर 
तुम्हारी रक्षा करें । 

राजपुत्रो--इस प्रेमिका पर धर्मवीर (आप) पुनः अनुकम्पा करें । 

युवराज--अच्छा । 

कञ्चुको--युवराज इधर से आयें इधर से | (दोंनों घुम पड़ते हूं) ये निषादपति 
युवराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं । (यह कहकर चला जाता है) 

निषादपति--(प्रवेश करके) युवराज की जय हो । मैंने दूसरा पर्वत का 
अत्यन्त गुप्त भीतरी प्रदेश Fg लिया है । उसे देखने के लिए हम दोनों चलें | 

युवराज--अच्छा । ( यह कहकर दोनों चले जाते हैं ) 

मिथ्यावाद निराकरण नामक 
सातवाँ अङ्कु समाप्त । 


6 
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अष्टमो$डू: 
( ततः प्रविशति निगूढशैलाभ्यस्तरप्रदेशनिवेशितराजोपकार्यावस्थितो सहिषी- | 
वितीयः प्रतार्पसहः ) 
प्रतापसिह:--देवि | क्षमस्व सस न्रतनिबंन्धस्‌ । 
शुद्धान्तनर्मजनितश्मखिन्नगात्री, 
याऽसेवताम्तिकगतां सृदुपुष्पशय्याम्‌ । 
सात्वं सयाऽभिनवपल्लवकोमलाङ्गी, 
सन्तापिताऽसि सुतनु ! ब्रतनिष्ठुरेण ॥१ 
महिषी-आयंपुत्र | कोऽयं व्यामोहः । 
शुद्धान्तिति--हे सुतनु ! या त्वं arate: अन्तःपुरकेलिभिः जनितः 
यः श्रमः तेन खिन्नानि गात्राणि यस्याः सा अन्तिकगतां समीपस्था मृद्वी च असौ | 


पुष्पाणां शय्या च तामु असेवत सा अभिनवाः च ते पल्लवाः च ते इव कोमलानि 


अङ्गानि यस्याः सा त्वं ब्रतनिष्ठुरेण व्रतेन स्वातन्त्यरक्षणात्मकेन निष्ठुरः तेन मया 


सन्तापिता असि । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 19 
KA AA AA 


आठवां अङ्कु 


प्रतापसिह--देवी | मेरे (स्वातन्त्य-) ब्रत के दुराग्रह को क्षमा करो । 


सहिषी- आर्यपुत्र ! यह कैसा (आपका) व्यामोह है । 
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त्वामेरुबीरं पतिमात्मतुल्ण, प्रपञ्च जाता सफला जनिम । 
न बाधते मां विपिनाधिवासो, यथा परायत्तपरिग्नह 
' LEF] ग्र 
Ha त्वम्‌ 1२ 
प्रासादे परिवारमण्डलयुते$रण्येञयवा निर्जने, 
युद्ध प्रस्फुरितास्त्रपातविकटे लोलोत्सवे वा नवे | 
घत्ते से समतां मति: प्रिय ! यदा त्वत्पाश्‍वंबतिन्यहं, 
नेत्रस्यन्दिसुधाप्लुता च नितरां मन्ये प्रमोद ATA ॥३; 
PARLE IGE तुल्यं समं त्वाम्‌ एकवीरं पतिम्‌ आसाद्य प्राप्य मे ममः 
जनिः जन्म सफला जाता । परायत्तः पराधीनः च असौ परिग्रहः विभवः च 
S T तद्‌ A यथा मा वाधते तथा विपिनाधिवासः शैलवननिवास: मां न 
माध । एकवीरः 3 इत्यन gaara’ वाधित्वा पूर्वायरप्रथमेत्यनेन समासे 
AA इति स्यात्‌ तथापि बाहुलकादेकवीर इत्ति | उपजातिवृत्तम्‌ 1२ 
_ भासाद इति--हे प्रिय ! परिवारस्य परिजनश्य मण्डलेन यृते युक्त प्रासादे 
TA अथवा KA अरण्ये प्रस्फुरितानां चञ्चलानाम्‌ अस्त्राणाम्‌ पातेन विकरे 
भयंकरे वा नवे लीलायै उत्सवः तस्मिन्‌ यदा अहं त्वत्पाश्वंबतिनी त्वया सह 
ATA भवामि तदा मे मतिः समतां विधत्ते उभयम अपि मम तुल्यं भवति 
इत्यर्थः । च नेत्रयोः स्यन्दिनी स्रवन्ती या सुधा अमृतं तया आप्लुता अभिषिक्ता 
पर प्रमोदम्‌ आनन्दं नितरां मन्ये । शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ 1३ 
अपने समान आपको अद्वितीय वीरपति के रूप में पाकर मेरा जन्म सफल 
हो गया । मुझे वन में वास करना उतना कष्ट नहीं देता जैसा कि पराधीन 
वैभव 12 
और भी--- 
हे प्रिय ! परिवार के समूह से युक्त महल में अथवा वन में तथा चमकते 


हुए अस्त्रो के गिरने से भयंकर युद्ध में अथवा नवीन लीलोत्सव में जव मैं 
आपके समीप रहती हूं तव मेरी बुद्धि समानता को धारण करती है (अर्थात्‌ 
आपके साथ रहने पर मुझे महल या वन में तथा युद्ध या लीलोत्सव में कोई 
अन्तर नहीं दिखाई देता) और नेत्रों से करते हुए अमृत से अभिषिक्त होकर मैं 
परम आनन्द को प्राप्त करती हूः 1३ 
फा०—& 
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ग्रतापसिहः--(स्वगतम्‌) नूनं धम्योऽस्मि। (दूरं विलोक्य प्रकाशम्‌) देवि | 
पश्येष कुमारः क्रीडन झान्यादाय पुनरित एवोपधाबति । 
(ततः प्रविशति यथानिदिष्डः कुमारः) 
कुमार:--हता इमे मातङ्गाः केसरिकिशोरेण । 
(इति भर्नक्रोडनकानि दर्शयति) 
महिषी--(सस्मितस्‌) केसरिणः किशोर इव त्वमपि हनिष्यसि रिपुसातङ्कान्‌ । 


फुस।रः-_केऽस्मद्रिफ्यः । 
महिषी--ये खलूपद्रवकरास्ते सर्देऽप्यस्मद्रिपवः क्षत्रिया वा यवना वा । 
कुमार:--कीदृशमुपद्रवं कुर्वन्ति ते । 
महिषी--तेऽस्मान्‌ वशीकर्तुं प्रयतन्ते । 
कुमारः--(सरोपं स्वगतस्‌) आः पापाः | (प्रकाशम्‌) अपि तातः कथं तान्‌ न 
हिनस्ति । 
प्रतापसिह:--(सनिर्देदं स्वगतम्‌) वत्सः खलु सत्यं ब्रवीति | 


प्रतापसिह-- (मन में) में निश्चित ही धन्य हूं । (दूर तक देखकर प्रकट 

रूपसे) देवि ! देखो यह कुमार खिलौने लेकर फिर इधर ही दौड़ा आ रहा है । 
(तब यथोक्त रूप में कुमार प्रवेश करता है) 
कुमार--सिह के वच्चे ने इन हाथियों को मार डाला । 
. (यह कहकर टूटे हुए खिलौने दिखाता है) 

महिषी---(मुसकराहट के साथ) सिंह के बच्चे के समान तुम भी शत्रु रूपी 
हाथियों को मारोगे । 

कुमार--कौन हमारे शत्रु हैं ? 


महिषो--जो भी उपद्रवकारी हैं वे सभी हमारे शत्रु हैं चाहे क्षत्रिय हों 
अथवा यवन | 

कुमार--वे कैसा उपद्रव करते हैं ? 

सहिषो-- वे हमें वश में करने की चेष्टा करते हंत 

कुमार--(क्रोध के साथ मन में) अरे पापियो ! (प्रकट रूप से) तो 
पिताजी उन्हें क्यों नहीं मार डालते हैं? 

प्रतापसिह -- (दु.ख के साथ मन में) कुमार सत्य ही कह रहा है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अष्डमोऽङ्कूः १३१ 


महिषी (सस्मितं प्रतार्पासहं विलोक्य) तानुन्मूल यितुमेवोद्य क्ते । 

प्रतार्पासह:--सद्यो विनंक्षयन्त्यस्मद्रिपचः । 

कुमारः--(परितो faman) अम्ब, | किमत्रालेलितं दृश्यते । 

महिषो--एय क्षुम्भलगडदुर्गध्रासाव: । | 

कुमार:.--रमणीयः खल्वयम्‌ । तत्रेव गन्दुमिच्छामि । 

भतापसिह:---(सनिर्वेदं स्वगतम्‌) अद्यापि नूनं व्यथयति मेञन्तरात्मानं 
लद॒दुर्गापसार: । 

सहिषी---अचिरेण वयं तत्र यास्यामः । 

$ कुमार:--(साक्रोशमु) मामेवम्‌ । अत: परं न रोचते मे शेलाधिवास: । 

HUT तत्र साधयामः | 

महिषी--बत्स ! मा रोदीः । (इत्याश्लिष्प चुम्बति) । 

प्रतापसिहः--( सनिर्वेदं ) सूर्यवंशप्रभवेरपि किमेवमवलोकनोया म्लाना 
सुखच्छविः कुमारस्य । 


सहिषो--(मुसकराते हुए प्रतापसिह को देखकर) उन शत्रुओं का उन्मूलन 
करने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं । 

प्रतापसिह -शीघ्र ही हमारे शत्रु नष्ट हो जायेंगे । 

कुसार--(चारों ओर देखकर) माता ! इसमें क्या लिखा दिख रहा है ? 

महिषी--यह कुम्भलगड के किले का महल है । 

फुसार--यह बड़ा सुन्दर हे । वहीं मैं जाना चाहता हू । 

प्रतार्पासह--(दुःख के साथ मन में) उस किले से निकल जाना आज भी 
मेरे मन को व्यथित कर रहा है। 

महिषी--शीघ्र ही हम लोग वहाँ जायेंगे । 

कुसार--(क्रोध के साथ) नहीं, ऐसा नहीं । इसके बाद मुभे .पहाइ में 
रहना पसन्द नहीं है । आज वहाँ हम चलें । 

महिषो--बेटे ! मत रोओ । (यह कह आलिंगन करके चूमती है)। 

प्रतार्पासह-- (दुःख के साथ) बया सूर्यवंशियों को भी इस प्रकार कुमार की 


म्लान मुखशोभा देखनी चाहिए | 
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घात्री-- (asa) एहि वत्स ! अद्य त्वां दुर्गंप्रासाद' नयामि । (इति कुमारेण 
सह निष्क्राग्ता) 
प्रतापसिहः--(सनिर्वेदम्‌) अहो ! दुदेवविचेष्टितमु । 
आज्ञामश्चीक्षसाणाः क्षणमपि न पुरा मां विहातु समर्थाः, 
प्राणानुत्सुञ्य वीरा रिपुदलदलिताः शेरते ते पुरस्तात्‌ । 
आफणर्यात शिशूनां रुदितमवरतं राजभोगच्युतानां, 
मर्मच्छेदिप्रहाराहृतमतिविभवः कं प्रतीकारमीहे ue 
(सरोषम्‌) अथवाऽद्यं वावशिष्टे रणश्रवीरेः सह तरसाऽभिपत्य व्यापादयाम्य- 
रातिनिवहान । 


आज्ञाभिति--(ये) पुरा पूवम्‌ आज्ञाम्‌ अन्वीक्षमाणाः प्रतीक्षमाणाः क्षणम 
मां विहातुं त्यक्त न समर्थाः ते वीराः रिपुदलदलिताः शत्र॒समूहेः मदिताः सन्तः 
श्राणानु उत्सृज्य त्यक्त वा पुरस्तात्‌ समक्ष शेरते स्वपन्ति। राजभोगच्युतानां 
नुपोचितभोगवस्धितानां शिशूनां बालानाम्‌ आतं करुणं रुदितम्‌ आक्रन्दनम्‌ 
अविरतं निरन्तरम्‌ आकण्यं श्रुत्वा मर्मच्छेदिनः मर्मनाशकाः प्रहाराः तैः आहूतः 
मतिविभवः बुद्धिसम्पदा यस्य ताहशः (अहं) कं प्रतीकारम्‌ उपायम्‌ ईहे 
वाञ्छामि स्रः्धरावृत्तम्‌ 1४ 


घान्री--(प्रवेश करके) आओ बेटे ! आज तुम्हे किले के महल में ले 
चलती हू । (यह कहकर कुमार के साथ चली जाती है 1) 

प्रतापसिह-- (दुःख के साथ) हाय ! दुर्भाग्य की चेष्टा-- 

(जो) पहले (मेरी) आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए एक क्षण के लिए भी 
मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, वे वीर ल के द्वारा कुचले जाने 
पर प्राणो को छोड़कर' सामने सो रहे हैं। राजा के योग्य भोग से व चित 
शिशुओं का करुण क्रन्दन निरन्तर सुनकर मर्म नाशक प्रहारों से नष्ट बुद्धि 
बंभववाला मैं किस प्रतीकार की इच्छा करूँ ।४ 


ae के साथ) अथवा आज ही बचे हुए युद्धवीरों से साथ वेग से आक्रमण 
करके शत्रुसमूहों को मार डालता हूँ । 
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सहिषी-प्रसोदत्वार्यपुत्रः । नात्र साहसप्रतिपत्तिरचिता । तद्धैयमवलम्ब्य 
प्रतिपालयत्वायंपुत्रो$नुळूलभवसरम्‌ । dagen हि सर्वाः सम्पदः । 
(नेपथ्ये 
वंतालिको--विजयतां महाप्रतापो महाराजाधिराजः । 
अमापनोदार्यमिवास्तशेलं समेत्य तत्संभूतनुत्नसार: । 
अनन्यसाधारणवीर्यदोप्तो TARA ध्वान्तहरः प्रतापः UY 
प्रतार्पसहः-- (आकर्ण्य) देवि ! नूनं प्रतापस्य नयस्य चानुगुणमेच तब 
सस्त्रितम्‌ । कः कोऽत्र भोः | 


—— 


श्रमेति--श्रमस्य अपनोदः निवारणं तदर्थमिव अस्तर्शलं समेत्य प्राप्य तत्‌ 
संभृतः संगृहीतः नूत्नः नवीनः सारः बलं येन सः अन्यसाधारणं लोकोत्तरं यद्‌ 
बीयं तेन दीप्तः सन्‌ ध्वान्तस्थ अन्धकारस्य हरः प्रतापः प्रकर्षेण तपति इति 
प्रतापः सूर्यः प्रतापसिंहः च ज्वलति प्रकाशते । KAA समासोक्तिश्च। 
उपजातियृत्तम्‌ ।५ 

महिषी--आयेंपुत्र प्रसन्न हों । यहाँ साहस अंगीकार करना उचित नहीं है । 
इसलिए धेयं का सहारा लेकर आर्यपुत्र अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करें । 
wat कि सम्पत्तियाँ धैयंमूलक होती हैं । 

(नेपथ्य में) 

दो बेतालिक--मह्दान्‌ प्रतापी महाराजाधिराज की जय हो । 

थकान मिटाने के लिए अस्ताचल पर आकर वहाँ नवीन बल (सूयं पक्ष में 
शक्ति और राजा पक्ष में सेना) का संचय करके लोकोत्तर शक्ति से दीप्त होकर 
ध्वान्तहारी (सूर्य पक्ष में अंधकारनाशक और राजा पक्ष में अंधकार रूप AY 
समूह का नाशक) यह प्रताप (अत्यन्त तपनेवाले सूर्यं ओर प्रताप सिंह) चसक 
रहे हैं ।५ 

प्रतापसिह--(सुनकर) देवी ! निश्चित ही प्रताप ओर नीति के अनुरूष 
हो तुमने सलाह दी। य i कौन g जी ? 
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कञ्चुकी (प्रविश्य) आज्ञापयतु देव: । 
प्रतार्पसहः--शैलारोहमार्गमादेशय | 
कञ्चुकी--इत इतो देवः। एपोऽत्रोतुङ्गशिखरावस्थितो मन्त्रिवग: स्वामिनमेड 
प्रतिपालयति । 
(ततः प्रविशन्ति यथानिदिष्टा मन्त्रिण;) 
मन्त्रिणः--(अभ्युत्याय) स्वागतं देवस्य | 
प्रतार्पासह: -- अप्युपलब्धा काचिदभिनवा प्रवृत्तिररातिसैन्यस्थ | 
प्रधानमन्त्री--देव | शृतं मया चारेभ्यो यत्सम्प्रति परावतंनप्रवणानि ià 
प्रावृट्परियाधितानि प्रत्यथिसन्यानि | 
निषादपति :---(प्रविश्य) adai महाराजो$भिमताथंसिद्धिसौभाग्येन | अन्यन्न 
युद्धप्रवृत्तेन तुरुष्काधियेन प्रत्याहृतानि परिक्षोणान्यवरोधकबलानि । प्रतिस्थानम- 
बस्यापिताश्च स्थानिकाधिष्ठिताः कतिचन सँनिकाः स्वशासनप्रवर्तनाय ३ 
aiat महाराज इति--अत्र निवंहणसन्ध्या रम्भः | तदुक्त दपर्णे- 
‘बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌ ॥' इति 
कञ्चुको (प्रवेश करके) महाराज आज्ञा करें | 
प्रतापसिंह -पर्वंत पर चढ़ने का मार्ग दिखाओ | 
कञ्खुकी--इधर से महाराज आये इधर से। यह्‌ ऊंची चोटी पर विराज- 
मान मन्त्रिण महाराज की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
(तव यथोक्त रूप में मन्त्रिगण प्रवेश करते हँ) 
मन्त्रिण — (अगवानी के लिए उठकर) महाराज का शुभागमन हो । 
' भ्रतापसिह--कया शत्रु-सेना की कोई नई प्रवृत्ति (गतिविधि) मालूम हुई ? 
प्रधानमस्त्री-महाराज । मैने गुप्तचरों से सुना है कि इस समय शत्रू- 
afte वर्षा ऋतु की वाधा के कारण लौट जाने में प्रवृत्त हो गये हैं । 
' : निषादपत्ति-- (प्रवेश करके) महाराज वांछित वस्तु झी प्राप्ति के सोभाग्म 
से बढें। दूसरी जगह युद्ध में लगे हुए Gat के स्वामी ने घेरा डालनेवाले स्वल्प 
सैनिकों को वापिस कर लिया है। और अपना शासन चसाने केलिए प्रत्येक 


स्थान पर स्थानरक्षक के रूप में कुछ सैनिकों को नियुक्त कर दिया है) 
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तच्छेलोच्छ॒यात्तरसावतीर्य पुनरपि मेवाडमेदिनोमात्मसात्कर्तुमहंति महाराजा- 
धिराज: । x 
प्रता१सिहः--(सहषंम्‌) दिष्ट्याद्य खलु चरितार्थतां गतोऽस्माकं नयप्रचार: | 
मन्त्री-एकलि ्के शानुग्रहशासिनो देवस्य सर्वदाऽग्रतिहतैव साध्यसिद्धिः । यतः= 
अर्थाथिनामभिमतार्थफल प्रसिद्धये, निष्ठालयोऽप्यलमनुग्रहबिग्रहेशे । 
येऽनन्तधाम्नि परमात्मनि लीनभावास्तेयामनीष्टमधमैः प्रतिदिध्यते किस्‌ ॥६ 
वनेचरः (sfam) (सविस्मयम्‌) आश्चयंमाश्चयंघ््‌ । यदच्छोपगतो चन्यो 


वारणः शुण्डादण्डन राष्ट्रध्यजोपरि सन्निहितसरस उद्ध,त्य विकिरति प्रफुन्न- 
सरोरुहाणि । 


अर्याथिनामिति--अर्थाथिनां धनाभिलापिणाम्‌ अभिमतः इप्ट: अर्थः वस्तु 
तस्य फलं तस्य सिद्धये, अनुग्रहाय विग्रहः शरीरं यस्य तादृशे ईशे ईश्वरे निष्ठा- 
लवोऽपि श्रद्धालेशोऽपि अलम्‌ पर्याप्तः । ये जनाः अनन्तधाम्नि अनन्ततेजस्के 
परमात्मनि परमेश्वरे लीनभावाः दत्तचिताः Faq अभीष्टं कामना अधमैः 
नीचैः कि कथं प्रतिषिध्यते वार्यते । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 1६ 

यदुच्छोपगत इति--अन्न अद्भुतो रसः | तदुक्त दपंणे --'कुर्यान्निवेहणे$दुभु- 
तमु ।' इति। 
इसलिए महाराजाधिराज पहाड़ की चोटी पर से शीघ्र उतरकर मेवाड़ की भूमि 
को अपने अधीन कर लें । 

प्रतार्पासह--(ह्प के साथ) आनन्द की वात है कि हमारी नीति का प्रचार 
सार्थक हो गया । 

मन्त्री एकलिंग महादेव के कृपाभाजन महाराज की कार्यसिद्धि सदा 
निर्बाध होती है ! क्यों कि -- 

धन चाहनेवालों का, कामनासिद्धि के सिए, सोकानुग्रहार्थ शरीर धारण- 
करनेवाले ईश्वर में किञ्चित्‌ श्रद्धा रखना भी पर्याप्त हे । किन्तु जो अनन्त 
शक्तिवाले परमात्मा में चित्त को लीन किये हुए हैं उनकी कामना (सिद्धि) 
को नीच लोग कैसे रोक सकते हैं ?।६ . . ie 

वनेचर--(प्रवेश करके) (आश्चर्य के साथ) . आइचरयं है । आश्चयं है । 
स्वेच्छा से आया हुआ जंगली हाथी समीपवतीं सरोवर से खिले हुए कमल पुष्प 
लाकर TE से राष्ट्रध्वज के ऊपर विखेर रहा है | 
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निषादपतिः-हन्त ! परं सन्निहितं देवस्य बिजञयमङ्गलम्‌ । 
मन्त्री -- देव | प्रत्यासन्नो हि युगपदभियोगानुकूलः शरदागमः । भविष्यन्ति 
तदानीं खलु-- 
संचाराहस्तपनतपिताः करद भक्लिन्नमार्गा, 
अल्पार्नोभिबिपुलपुलिना निम्नगाः स्वच्छतोयाः | 
स्फारञयोत्स्नाबिभवललिता दोघंयासास्त्रि यामा, 
नानाइृक्षच्छदतुणमया शस्यपूर्णा धरित्री ॥७ 
तत्सत्वरं बलोपजये एवाधीयतां यत्न: | 
प्रतार्पासह:--अथ किमु । कः कोऽत्र भोः | 
रक्षपाल:--(प्रथिश्य) आज्ञापयतु देवः | 


संचारेति-फर्दभेन पङ्के न क्लिन्नाः आर्द्रा; मार्गाः तपने सूर्येण तपिताः शुष्कतां 
नीताः (सन्तः) संचाराहाः--यमनयोग्याः (भविष्यन्ति) । निम्नगाः नद्यः अल्पैः 
अम्भोभिः जलैः विपुलपुलिनाः विस्तृततटाः (सन्तः) स्वच्छतोयाः प्रसन्नजला: 1 
निथामा रात्रयः स्फारायाः विस्तृतायाः ज्योत्ूनायाः विभवेन सम्पदा ललिता: 
रमणीयाः ह । धरित्री पृथ्वी नानावृक्षच्छदतृणमया वहुविधवृक्षपर्णतृण- 
अचुरा शस्यैः धान्यैः पूर्णा (च भविष्यति) मन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ।७ 

निषादपति-- अहा ! जयोत्सव वहत 

क ee हुत निकट आ गया | 

| हाराज | ए अनुकूल IS ऋतु का आगमन एक 

साथ समीपसथ हो गया है । उस समय होंगे-- 

कीचड से गीले मार्ग धूप में सुखकर चलने के योग्य हो जायंगे नदियाँ थोडे 


Sa रर a से SA तथा लंबे पहरोंवाली हो जायंगी और पृथ्वी 
पत्ता तथा घासों की बहुलतावाली एवं धान्यों i ; 
sete वहुलतावाली एवं धान्यो से परिपूर्ण हो 3 
इसलिए शीघ्र सेना बढ़ाने का ही प्रयत्न किया जाय । 
“और क्या । यहाँ कोन है जी? 
रक्षपाल--(प्रवेश करके) महाराज आज्ञा करें। 
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प्रतापसिह:---सेनार्पात द्रष्टुमिच्छामि । 
रक्षपालः--यदाज्ञापयति देव: । 
(इति निष्कान्त:) 

कञ्चुकी (प्रविश्य) वर्धतां देवः पोत्रजन्ममहोत्सवेन । 
श्रता्पसहः-— (स्रमोदम्‌) महनेपोऽनुग्रहः एकलिङ्गो श्वस्य | 
सर्वे (सह्यम्‌) चिरं जीवतु अभिनवस्तपनान्ब्रयाङ्कुरः । 
प्रतापसिह--भद्रमुख ! गृहाणेदं तव पारितोषिकम्‌ । 

( इति भुक्ताहारमर्पयति ) 
कञ्चुकी-- (सप्रभयमादाय) सहस्रांशुरिव शश्‍वत्तपतु तपनान्वयप्रतापः । 

(इति निष्कान्त:) 

सेनापतिः-- (प्रविश्य) आज्ञापयतु देवः । 
भ्रतापसिहः--वीर | संनह्यन्तामस्नत्सम्निहितानि पदातिदलानि l 
सेनापति:--यदादिशति देवः । 


ग्रतापसिह- सेनापति को देखना चाहता a 
रक्षपाल--महाराज की जो आज्ञा । 
(यह कहकर चला जाता है) 
कच की--(प्रवेश करके) पात्र-जन्म के महोत्सव से महाराज को वृद्धि हो । 
प्रतापसिह-- (आनन्द के साथ) ag wats श्वर का महान्‌ अनुग्रह है । 
सभो--(हर्प के साथ) सूर्यवंश का अभिनव अंकुर चिरजीवी हो । 
भ्रतार्पासह--भद्रमुख ! यह अपना पारितोषिक लो । 
(यह कहकर मोती की माला देते हैं ) 

कञ्चुको-- (विनम्रता के साथ लेकर) सूर्यवंश का प्रताप सूर्ये की तरह 
सदा तपे। (यह कहकर चला जाता है) 

सेनापति--(भ्रवेश करके) महाराज आज्ञा करें। 

प्रतापसिह--वीर ! हमारे निकटवर्ती पैदल सैनिकों को तैयार करो । 


सेनापति--महाराज की जो आज्ञा । 
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(इति निष्क्रान्तः) 

प्रतिहारः-- (प्रविश्य) बिजयतां देव: । अमात्यो द्वारि तिष्ठति । 

प्रतापसहः--शोत्र प्रवेशय । 

प्रतिहारः--तया । (इति निष्क्रान्तः) 

अमात्यः (प्रविश्य) seat देवो नयाभियोगसम्पदा। चारेभ्यः शँलावरोधक- 
गणानां व्यूहभद्भ विज्ञाय प्रेषितं मया सादिदलं कुम्भलगडदुर्गाक्रमणाय | 

भ्रतार्पासहः:--वोर ! परं प्रणयति मां तव यथावसरं शीघ्रकारित्वम्‌ । 

अमात्य:--देव | राजकार्येषु नास्ति समयच्युतीवान्यदनर्थकारणम्‌ । एक- 
लिङ्गशानुग्रहेण समुपनतोऽयमवसरो नास्माभिर्पेक्षणीयः । 


मन्त्री--सद्यस्तावत्‌ समन्ततो युगपत्त रुष्कानाक्रम्य पुनरपि स्वायत्तीकतंद्य: 
समप्रदेशः । 


( यह कहकर चला जाता है 1) 

प्रतिहार--“(प्रवेश करके) महाराज की जय हो । अमात्य द्वार पर खड़े हैं 

प्रतार्पसह---शीघ्र ले आओ । 

प्रतिहार-अच्छा ! (यह कहकर चला जाता है) 

अमात्य--(अवेश करके) नीतिप्रयोग की सम्पत्ति से महाराज समृद्ध हों । 
गरुप्तचरों से पहाड़ में घेरनेवाले दलों की व्यूह-रचना का भंग होना जानकर मैंने 
कुम्भलगडदुर्ग पर आक्रमण करने के लिए पैदल सिपाहियों के दल को भेज 
दिया है । 

प्रतापसिह--वीर | तुम्हारी अवसर के, अनुसार शीघ्र करने की प्रवृत्त 
मुझे बहुत सन्तोष देती है । 
. भमात्य--महाराज ! राजकारयो में अवसर खो देने से बढ़कर और दूसरा 
कोई अनर्थ का कारण नहीं होता | एकलिंगेश्वर की कृपा से प्राप्त इस अवसर 
की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए । 


मन्त्री--तुरन्त सभी ओर से एक ही समय तुको पर आक्रमण करके पुन 
समप्रदेश को अपने अधीन कर लेना चाहिए । 
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ग्रतापसिंहः-भ्रतिपद्येऽहं मन्त्रनिणंयम्‌ | अचलराजनिष्ठयोज्जवलितानां सामन्त- 


मन्त्रिसचिवानां साहाय्पेनेव साम्राज्येश्वय॑मदोत्सिक्तस्य gener दपं शमयितंः 


प्रभवत्ययं प्रतापः | 
-Aa | स्वातन्त्रयावतार स्वाशमीश्वर प्राप्य धन्यतां यातेयं मेवाड मेदिनी | 


अमात्यः--तथ्यमाह ARATAT: | यतः-- 
इद्धः क्षात्रवलौजसा निजसुखे वीतस्पृहो योऽनिशं, 
धसंस्थः परिपालयत्यभिनवस्नेहेन सर्वाः प्रजाः । 
लोकोपद्रवकारिणां प्रमथने जागति यो दुष्कृतां, 
राज्ञस्तस्य विधीयते जनिशतेनेच वकवचित्निष्कृतिः uc 
्रतार्पासहः- (शुङ्गस्दनमाङण्य) अहो | समाहृतानीव लक्ष्यन्ते पदातिदलानि । 


इद्ध इति--यः क्षात्रयलोजसा क्षत्रियबलतेजसा इद्धः दीप्तः निजसुखे 
वीतस्पृहः निरीहः अनिशं सततं धर्मस्थः धर्मपथारूढ़ः सर्वाः प्रजाः अभिनवस्नेहेन 
परिपालयति तथा यः लोकोपद्रवकारिणां जनविप्लवकारिणां दुष्कृतां पापिनाम्‌ 
THAT HAT जागति तस्य राज्ञः जनिशतैः जन्मशतेनापि क्वचित्‌ कुत्रापि निष्कृतिः 
प्रतिदानं नैव विधीयते कतुं शनयत इत्यर्थः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1८ 


ee ee 


प्रता्पासह--भन्त्रणा के निर्णय को मैं स्वीकार करता ह । निश्चल राज- 
भक्ति से उज्ज्वल सामन्तों एवं सचिवों की सहायता से ही यह प्रताप साम्राज्य 
एवं tray के मद से गर्वित Gal का दर्प दलन करने में समर्थ है । 

, भन्‍्त्रो--महाराज ! स्वतन्त्रता के अवतार आप जैसे प्रभु को पाकर यह 
मेवाडभूमि धन्य हो गई | 

असात्य--महामत्त्री ने ठीक. कहा है । क्‍यों कि * 
जो क्षात्रबल के तेज से दीप्त, अपने सुख के प्रति अनिच्छुक, सतत धमे में 

स्थित होकर नवीन स्नेह से सभी प्रजाओं का पालन करता है और जो लोक में 
उपद्रव मचानेवाले पापियों को कुचलने में सावधान रहता है, उस राजा का, 
सैकड़ों जन्म में भी कहीं बदला नहीं चुकाया जा सकता है।द 
«.. . प्रतापसिह - (शू'ग वाद्य का शब्द सुनकर) अहा ! पैदल सैनिकों के दल 


मानो इकटठे दिखाई दे रहे हैं । 
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प्रतिहार:--(प्रविश्) विजयतां देव: । पुरोबातिसमप्रदेश व्यवस्थितान्‌ 
पदातिनिवहान्‌ प्रत्यक्षीफरोतु सपरिवारो देयः । 
प्रतार्पासहः--आदेशय ताबदवरोहमागंस्‌ । 
प्रतिहार:--इत इतो देवः । (सर्वे परिक्रामन्ति) देव ! एते$स्मत्सेनानिवहा: । 
(इति निर्दिश्य निष्क्रान्तः) 
(ततः प्रबिशति गणाध्यक्षः सह सेनापतिः) 
सेनापतिः--स्घागतं देवस्य आर्यमिशाणां च । 
प्रतार्पासह: --सद्यः प्रयाणाभिमुसा भवन्तु मम रणप्रदीरा: । 
सुतीदृणभल्लासिधनुभृंतांबरा, बिशालतूगीपरिणद्धपा्बाः । 
शोर्यातिरेकारणितोग्रनेत्राः, प्रयान्तु मे नढपदातिसंज्ञाः Ue 
gate agent: अत्यन्ततीत्राः भरला: भल्लनामकाः अस्त्राः अक्षयः 
खङ्गाः धनुषः चापाः तेषां धारकेषु वराः श्रेष्ठा: विशालतूणीभिः विशालेपुधिभिः 
परिणद्धानि बद्धानि पार्श्वानि येपां तादृशाः, शौर्यस्य अतिरेकेण प्रवृद्धया अरुणितानि 


उग्राणि भयंकराणि नेत्राणि येपां ताशा: . नद्धाः सज्जिताः पदातिसंघाः 
पादचारिसैन्यदलानि प्रयान्तु । उपजातिवृत्तम्‌ 1८ 


प्रतिहार (प्रवेश करके) महाराज की विजय हो । सामने समप्रदेश में 
अवस्थित पैदलों फे समूह को महाराज सपरिवार देखें । 
प्रतार्पासह--उतरने फा मार्ग दिखाओ । 
प्रतिहार--इधर से महाराज इधर से । ( सभी घूम जाते हैं ) महाराज ! 
ये हमारे सैनिकदल हैं | 
(यह बताकर चला जाता है) 


(तब गणों (टोलियों) के अध्यक्षों फे साय सेनापति प्रवेश करता है) 
सेनापति--महाराज तथा महानुभाव लोगों का स्वायत है । 
प्रतापसिह--युद्धवीर लोग तुरन्त प्रयाण करने को उच्चत हो जायें । 
अत्यन्त तीक्ष्ण भाले, तलवार तथा धनुष धारण करनेवालों में श्रेष्ठ, 
बगल में विशाल तरकस बांधे हुए, वीरता के अतिरेक के कारण भयंकर अरूण 
नेशवाले मेर पैदल सेनिकों के दल प्रयाण (कूच) करे 1८ 
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सेनापति:--यदादिशति देव: । 
(इति शृद्गस्वनेन प्रयाणमादिश्य गणाध्यक्षे: सह facra: ) 
भरतापसिहः--सामन्तप्रवराः ! नायंकालक्षेपावसर; । तद्‌ 
वेगेनाभिपतन्त्वरातिनिवहे eet: प्रवीरा भटा, 
आवस्कन्दतु चाश्वयाहकदलं दुर्यान्‌ पराधिप्ठितान्‌ | 
वृभच्छभवनेचरास्त्ववहिता रुन्यन्तु सीमाविपान्‌, 
wat रोपयित्‌ प्रतापमुदितः कालो द्विपामस्तरु: n १० 
तत्‌ सत्वर स्वसंन्यगर्ण: सह प्रतिदिशं प्रतिष्ठन्तां मम सामन्तवीराः। 


वेगेनेति--व्यूढा: कृतव्यूहरचना: RRT: महावीरा: भटाः योद्धारः, 
अरातिनिवहे wage वेगेन azar अभिपतन्तु आक्रामन्तु, अश्ववाहकदलं 
सादिदलं पराधिष्ठितान्‌ शत्रुभिः स्वायत्तीङृतान्‌ दुर्गान्‌ आवस्कन्दतु आक्रामतुं, 
Ze: छन्ना: आवृताः वनेचराः अवहिताः सावधानाः (भुत्वा) सीमाधिपानु 
सीमापालकानु रुन्धन्तु, सद्यः प्रतापं प्रतार्पासहं रोपयितुम्‌ अवस्थापयितुं द्विषां 


TQ अन्तरूः नाशकः कालः उदितः । शादु ल विक्रीडितं वृत्तम्‌ 1१० 
न्न्य््य्स्््् कै ~ 


सेनापति--महाराज की जैसी आज्ञा | 

(यह कह शू गवाद्य के शब्द से प्रयाण का आदेश देकर गणाध्यक्षों के साथ 
निकल जाता है) 

प्रतापसिह--हे श्रेष्ठ सामन्तो ! यह समय विताने का अवसर नहीं है । 
इसलिए-- 


व्यूह रचना करके वीर योद्धागण शलु-समूह पर वेग से टूट पड़ें । घुड़सवारों 
का दल शत्रुओं से अधिष्ठित feat पर आक्रमण करे । वुक्षों की आइ में अव- 
स्थित वनेचर सावधान होकर सीमापालकों को रोकें । शत्रुओं का अन्त करने- 
जाला काल स्वरुप प्रताप को स्थापित करने के लिए सद्यः प्रकट हुआ है 1१० 

इसलिए वीर सामन्तगण अपने सैन्य-समूहों के साथ प्रत्येक दिशा में शीघ्र 


प्रस्थान कर X | 
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सामन्‍्ता:--यदादिशर्ति देव: । 
(इति निष्क्रान्ताः) 


प्रतारपासहः--र्तरिवयं 1 निवृ ्तस्तावत्रयाणप्रबन्धः 


बुरमाक्रमामहे | 


1 यावद्ृयसपि स्वयमुदय- 


s 


(इति Farat: wa) 
qarisi विजयप्रयाणो नास अष्टमो $डू: । 


इति श्रीप्रतापविजयटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां विजयप्रथाणनामा 


अष्टमोऽङ्कः समाप्तः | zA 
क f 


सामन्तगण--महाराज की जैसी आज्ञा । उडत 
(यह कहकर चले जाते हैं) 
प्रतार्पासह--मन्त्रिवर ! प्रयाण का प्रबन्ध सम्पन्न 


उदयपुर पर स्वयं आक्रमण करें । 
(यह कहकर सब चले गये ) 
विजयप्रयाण नामक 
आठवा अंक समाप्त \ 


हो गया । अव हम भी 
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नवमोऽङ्कः 
(ततः प्रविशतः सेनानायको) 

प्रथमः --दिष्ट्या सुप्रभातमद्य स्वातन्त्यक्षिया समुल्लसितस्थेकालङ्गे शाधिष्ठि- 
सस्य भेबाडजनपदस्य । 

द्वितोयः-अथ किम्‌ । अहो ! वर्वाभ्यन्तरेगेव यवनयुथानि विद्राव्य शैलान्तः 
परिपालिताभिः प्रजाभिः पुनरप्यावासितेयं वोरजननो मेयाडमेदिनी मेवाड- 
'केसरिणा महाप्रतापेन देवेन । | 

प्रथमः--एवं पुनरपि स्वातन्त्य/वतारेण देवेन समन्ततो विस्तारिता त्रिलोक्यां 
'विशुता gana यशःश्रीः । 

द्वितीय:--भद्र ! पश्येतान्‌ देवस्य विजयप्रहोत्सवमभिनन्दितं समुत्सुकान्‌ 
पौरजानपदान्‌ | एतैरलङङ्ृतेयं राजधानी परमां सुषमामावहृति । 

एवं पुनरपीति--उदयसिंहेनकर्लङ्किता सूर्येवंशकीतिः प्रतापसिंहेत पुनरपि 
विस्तारितेत्यनुसन्धेयम्‌ । 


नववाँ अङ्क 


(तदनन्तर दो सेनानायक प्रवेश करते हैं) 

प्रथम--आनन्द की वात है कि आज स्वतन्त्रता की लक्ष्मी से विभूषित' 
एवं एकसिङ्गे शवर से अधिष्ठित मेवाडजनपद का सुप्रभात हुआ है । 

द्वितीय--और वया । अहा एक वर्ष के भीतर ही मेवाडकेसरी महाप्रतापी 
महाराज ने यवनसमूहों को भगाकर पहाड़ों के बीच सुरक्षित प्रजाओं से वीर- 
माता मेवाडभूमि को आवासित (आवाद) कर दिया । 

प्रथम---इस प्रकार स्वतन्त्रता के अवतार महाराजा ने सूर्यवंश की यशःभ्री 
को तीनों लोक में फैला दिया है । 

द्वितीय--भद्र ! महाराज के विजय महोत्सव का अभिनन्दन करने के लिए' 


उत्सुक इन नगर एवं जनपद के लोगों को देखो । इनसे अलंकृत यह राजधानीं. 
ABS शोभा को धाहण कर रही है Maha Vidyalaya Collection. ; 
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घ्वजसरसिजमालामण्डिता राजमार्गा, मरकतमणिलेखार सिताः कुट्रिमाएच । 


नवविरचितरागालेख्यचित्रास्तराणि, दधति परमशोभां वासितान्यङ्कनानि ॥ १ 
(इति परिक्रामतः) 
प्रथमः — (परितो विलोकय) अदुष्टपुर्वोऽयं खलु विजयमहोत्सवारम्भः । यतः-- 


मुक्ताबिद्र मतोरणाञ्चितपुरोद्वाराणि तूयेस्वने- 
श्चीत्कारे: That मृदद्कनिनदेरातन्वते मङ्गलम्‌ । 
काःचीतूपुर किङ्िणोक्वणितके रम्पेर्यशोगीतिकां, 
mafa प्रमदा महोत्सवमुदा मोदभ्रफुल्लाननाः UR 


ध्वजेति--ध्वजै: सरसिजानां कमलानां मालाभिः च मण्डिताः अलङ्कृताः 
राजमार्गा: च मरकतमणीनां लेखाभिः Seat: मणिनिवद्धभूमय: च नवं विरचितः 
निर्मितः रागः येषां तानि आलेख्यानि चित्राणि विचित्राणि च आस्तराणि ag तानि 
बासितानि धूपितानि अङ्गनानि परमशोभां दधति धारयन्ति । मालिनीवृत्तम्‌ 1२ 

मुक्त ति--मुक्तानां विद्रुमाणां च तोरणैः अच्वितानि भूषितानि पुरोद्वाराणि 
अग्नद्वाराणि तूर्यस्वनै: करिणां चीत्कारैः मृदङ्गनिनदेः मङ्गलमातन्वते विस्तार 
यन्ति । मोदेन प्रफुल्लानि आननानि यासां ताः प्रमदाः काञ्च्याः मेखलायाः 
नुपुरयोश्च किङ्किणीनां क्वणितकैः मञ्जुस्वनैः महोत्सवमुदा यशोगीतिकां 
गायन्ति mg लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।२ 


राजमार्ग ध्वजों एवं कमलों की मालाओं से अलंकृत हूँ तथा फर्श पन्नों की 
पंक्तियों से रंजित हैं। नये लगाये गये रंगवाले चित्रों से अद्भुत आस्तरण (गलीचों) 
बाले एवं धूपों से सुवासित आँगन परम शोभा. को धारण कर रहे हैं 1१ 

~ (AE कहकर दोनों धूम जाते हैं) 

,पहला--(चारो ओर देखकर) यह विजयमहोत्सव का आरंभ अदृष्टपुर्व 
(जैसा पहले कभी न देखा गया) है । क्यों कि-- 

मोतियों एवं मू गोंवाले बन्दनवारों से शोभित नगर के द्वार तुरही के शब्दों, 
हाथियों के चीत्कारों और मृदंगों के शब्दों से मंगल का विस्तार, कर रहे है 
छया हषं से प्रफुल्लित मुखवालो महिलायें महोत्सव के आनन्दं के कारण काःची 
(करघनी) तथा नूपुर (पायल) के रमणीय शब्दों से यश के गीत गा रही E- 
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x eee एव सूर्यकुलाधिदेवतमेकलिज्धे श्वरमाराध्य प्रत्यागतो 
SISTA RTA fas रात्परांस्तापय- 
चासीधस्तपनदय तिः परिपतन्‌ age शुज्धसः-। 
ज्यारत्नास्तनतमानदानपर्मः पेगुवरस्ताफरः, 
सोऽयं Grant दधाति सुएमापाजल्लावमन्स्थाः प्रजाः ॥३ 
MARIA सनामण्डपं प्रविश्यासवपरियहू za | 


(इति निष्कान्ती) 
इति विष्कम्भकः । 


चण्डेति--यण्डाः च ते अंशवः च तेषां प्रखरः यः आतपः तेन अरुणा रुचिः 
कान्तिः पक्षे चण्डांशुवत्‌ प्रखरः यः आतपः प्रतापः तेन अरुणा रुचि: यस्य दुरात्‌ 
परान्‌ अन्यानु पक्षे {रपून्‌ तापयनु सन्तापयन्‌ शुज्ञत्तः सानोः शुद्धान्तरं परिपतन्‌ 
यः तपनयुतिः आसीत्‌ सः अयं ज्योत्स्ना एव संमत: लोकानामभीष्टः मानः तस्य 
दान परमं यस्य पक्षे ज्योत्स्वया संमतः तुल्यः व: मानः तस्य दानं परमं यस्य सः 
पीयूषस्य अमृतस्य रत्नाकरः समुद्रः Ta पीयूपस्य रत्नानां च आकर: 
स्वाः प्रजाः आह्लादयन्‌ चान्द्रमसी सा सा परमां शोभां दधाति धारयति । अत्र 
_ निदर्शनालङ्कारः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।३ 
_ हितीय--(दूर तक देखकर) ये सूर्यकुल के अधिदेवता एकलिङ्ग शवर की 
अचना करके लौटे हुए महाराज सभामण्डप में आ रहे हैं। 
प्रचण्ड किरणों के प्रखर ताप से लाल कान्तिवाले (राजा पक्ष में सूर्य के 
समान प्रखर प्रताप से अरुण कान्तिवाले) दूर से दूसरों को (राजा पक्ष में 
. शत्रुओं को) संतप्त करते हुए एक चोटी पर से दूसरी चोटी पर जाते हुए 
जो तपनदझुति (तपनशील कान्तिवाले) थे, वही ये चाँदनी रूपी अभीष्ट परम 
मान देनेवाले (राजा पक्ष में चाँदनी तुल्य परम मान देनेवाले) अमृत के समुद्र 
(राजा पक्ष में पीयूष दुग्ध आदि तथा रत्नों के आकर) अपनी प्रजाओं को 
आह्वादित करते हुए चन्द्रमा की शोभा को धारण कर रहे हूँ 
तो हम लोग सभा-मण्डप में जाकर आसन ग्रहण कर । 
; (ag कहकर दोनों चले गये) 
विष्कम्भक समाप्त । 


o—- > ! 
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(ततः प्रविशति यथानिदिष्टः प्रतापसिहः) 
सभ्याः--(शरभ्युत्थाय) विजयतां महाराजाधिराजः । 
(इति स्वर्णकुसुसानि विकिरस्ति) 

प्रतापसिहः (छत्रखामरे रुपरोषितो रत्नासहासनमारह्य) ्रियसामन्ताः ¦ 
दिष्ट्या एकत लिङ्गे शानुग्रहेणामुशूयते$स्मानिरिदानमयं मञ्जलावसरः । 
(ततः सामन्तमन्त्रिपौरजानपदमुख्या समिसुक्ताल्दर्णकुसुभरूज: अर्पयन्ति) 

(ara) 

बेतालिकौ--विजयतां महाराजाधिराजः । 

अचलविपिनवासे नागराजोपजुष्टः, पुनरपि पतिततन्त्रां प्रेयसी राजलक्ष्मीम्‌ । 

निषधपतिरिव त्वं भीमकन्यामदाप्य, प्रतिहतपरचक्रो राजसे राजसिहः ॥४ 


अचलेति-अचलस्य गिरेः विपिनं वनं तस्मिन्‌ वासः तत्र.नागराजेन निषादपतिना 


पक्षे कर्कोटकेन उपजुष्टः सेवितः निषधपतिः नलः भीमकन्यां दमयन्तीम्‌ इव पुनरपि 
बतितन्तां प्रेयसीं राजलक्ष्मीम्‌ अवाप्य प्राप्य प्रतिहतं परस्य रिपोः चक्र प्रभुत्वं भेन 


सः राजसिहः त्वं राजसे । भत्र उपमालङ्कारः । मालिनीवुत्तम्‌ 1४ 


(तदनन्तर यथोक्तरूप में प्रतापसिंह प्रवेश करते हैं) 
सदस्यगण--(अगवानी के लिए उठकर) महाराजाधिराज की विजय हो । 
(यह कहकर सोने के फूल बिखेरते हैं) | 
्रतार्पासह--(छत्र और चामर से सुशोभित रत्न सिहासन पर बैठकर) प्रिय 


सामन्तो ! आनन्द की बात है कि एकलिंगेश्वर की कृपा से हम लोग इस मांग- 
लिक अवसर का अनुभव कर रहे हैं | 


(तब श्रेष्ठ सामन्त, मंत्री, पुरवासी और जनपदवासी लोग मणि, मोती 
भौर सोने के फूल अपण करते हैं) 
a (नेपथ्य में ) 
` दो वेतालिक--महाराजा धिराज की विजय हो । 
पर्वतीय वन में निवास करने पर नागराज निषादपति, (नलपक्ष में कर्कोटक) 
द्वारा सेवित निषधपति (नल) ने जिस प्रकार पति के अधीन रहनेवाली प्रेयसी 
भीमपुत्री (दमयन्ती) को पुनः प्राप्त किया उसी प्रकार राजने ष्ठ (प्रतापसिह) आप 


पुनः राजलक्ष्मी को पकार गत मभल जो तह Tan हैं ।४ 
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ante 
नवमोऽङ्कः ~ RENT N 
(अष्टोत्तरशतशतघ्नोस्वनोपत्रस:) ERE यातच Ja 
वीणिनो--- (वीणावाद्य न गायतः) १ See र. 
Ae £ A मारी शाक 
(भरवोरागेण द्रितालेन गौएते) 5" ¦ ee 


Kawa | भारत राजपते ! 
सुदा तव जनता चन्दते॥ ध्र बपदस्‌ 
स्वातन्त्पसुधासकलसुधाकर रक्षितराजमते ! UL महात्रत०**- 
नयगुणविक्रमविदलितरिपुरलवन्थचितपरविजिते | ॥२ महाद्गत०-* ° 
पुरजनपदजनमनोऽनुर ्नसङ्चितलोकरते g महात्रत०*** 
दिव्ययशोध्दनिनन्दितसुरवरकिन्नरगाननुते ny ado 
जीव fat दिनकरकुलमण्डन ! भारतबर्मपते ! ॥५ agao 
प्रधानमन्त्री--देवस्य प्रियवयस्यः पृथ्वीराजो दिल्लीनगरतः प्रेपयतीदं 
तुरुष्कमुद्राङ्गुतं सन्धिपत्रस्‌ । 
प्रता्पासह:--ताघदुद्धाट्य वाचय । 
_प्रघानमन्त्री-तवा। (इति वाचयति) 
(एक सौ आठ तोपों के शब्द का उपक्रम) 
दो वोणाबाले--(यीणा वजाते हुए गाते हैं) > 
(तीन तालवाले भैरवीराग मं गाते हैं) 
हे महाव्रती भारत के राजाओं के स्वामी ! जनता हर्ष से आपकी वन्दना 


कर रही है । हे स्वतन्त्रता रूपी अमृत के पूर्णचन्द्र ! राजाओं की मति को ag- 
रक्त करनेवाले ! 1१ नीतिगुण तथा पराक्रम के द्वारा दलन किये गये शत्रुदल से 
वंचित पर-विजयवाले ! ।२ नगर तथा जनपद के निवासिथों के मन का अनुरंजन 
करके लोगों के अनुराग का संचय करनेवाले ! ।३ दिव्य यश की ध्वनि से 
देवराज को प्रसन्न करनेवाले ! किन्नरों के गान से स्तुत ! ।४ सूर्यवंशविभूपण ! 
भारत के धर्मरक्षक | आप चिरकाल तक जीवित रहं ।५ 

प्रधानमन्त्री--महाराज के प्रियमित्र पृथ्वीराज ने दिल्लीनगर से यह तुके 
की मुद्रा से अंकित संधिपत्र भेजा है । 

प्रतार्पांसह-तो खोलकर वाँचो | 

प्रधानमन्त्री--अच्छा | (यह कहकर बाँचता है) 
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श्रीमन्मोगलेशराजधानोत: स्वातन्ह्यविक्रमोजितं सु्यकुलाबतंसं परमप्रेसनाजन- 
ममोधवतं महाराजं प्रतापसिहं प्रणयाभिनन्दनपुरः सरं प्रणिपत्याबेदयति पृथ्वीराजः 
यढुभयतोऽमितकोशयलक्षयं परिजिहीर्पः सार्वभौमः । 

तुष्टस्तवाप्रतिहतामितविक्रमेण, THE स्वयं दिशति यन्नुपतिः प्रतापः । 

प्रोढप्रतापपरिवधितदंशकीतिः, कामं प्रशास्तु निरुपद्रबमात्मचक्रस्‌ ॥५ 


a दिष्ट्याद्य खलूद्धतकण्टका जाता मेवाडमेदिनी । 

प्रधानमन्त्री--स्वातन्ल्यावतारस्य देवस्येष लोकोत्तर: प्रभाव: । 

प्रतापसिहः--यत्सत्पं प्रकृत्यनुरागायत्ता हि राष्ट्रसम्पद: । तत्प्रियसासन्त- 
घर्याणां पोरजानपदाटविकानां चाप्रतिमराजनिष्ठया प्रोत्साहितः तेरेव साधुरागं 
मेवाडराज्ये$भिषिक्तः प्रभवत्ययं प्रतापो मेवाडस्वातन्त्यं परिरक्षितुम्‌ । 

सुष्ट इति--तव ते अप्रतिहतः अनवरोधः अमितः प्रचुरः यः विक्रमः पराक्रमः 
तेन तुष्टः सम्राट्‌ सार्वभोमः स्वयम्‌ आत्मना दिशति वक्ति यत्‌ नुपतिः राजः 
प्रताप: । प्रौढेन प्रवृद्धि गतेन प्रतापेन परिवधिता बुद्धि गमिता वंशकीतिः पे 
amg: निरुपद्रवं निविघ्नमु आत्मचक्र स्वकीयराज्यं कामं यथेच्छं प्रशास्तु 
शासनविषयं करोतु । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ।५ , 

श्रीमान्‌ मोगलेश्वर की राजधानी से, सूर्यवंश के भूषण परमप्रेमपात्र महाराज 
भ्रतापसिह को प्रेमपूवंक अभिनन्दन के साथ प्रणाम करके पृथ्वीराज निवेदन करता 
है कि Tore दोनों तरफ के अमितधन एवं सैन्यों का क्षय रोकना चाहते हैं । 

आपके निर्वाध एवं प्रचुर पराक्रम से सन्तुष्ट सम्राट्‌ स्वयं सुझाव देते हैं कि 


(अपने) प्रौढ प्रताप से वंश की कीत को बढ़ानेवाले राजा प्रताप अपने निर्विघ्न 
राज्य पर स्वेच्छा से शासन करें।५ 


प्रतापसिह--आनन्द की वात है कि आज मेवाडभूमि निष्कण्टक हो गई । 
प्रधानमन्त्री--यह स्वतन्त्रता के अवतार महाराज का ही अलौकिक प्रभाव है । 
प्रतार्पासह--यह सत्य है कि राष्ट्र की सम्पत्तियाँ प्रजा के अनुराग के 
अधीन हैं । इसलिए प्रिय सामन्त ष्ठों और नगर, ग्राम तथा वन के निवासिनों 
की अनुपम राजभक्ति से प्रोत्साहित तथा उन्हीं के द्वारा प्रेमपूर्वक मेवाडराज्य 
भें अभिषिक्त यह प्रताप मेवाड की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में समर्थ है । 
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प्रधानमन्त्री--दिष्ट्या महाप्रतापमीश्यरमुपाश्रित्य कुतळृत्यतां ध्राप्तेयं MT- 
जननी मेवाडभूः । 
प्रतार्पासहः-- नूनमलोकसाधारणो हि AISA राष्ट्भक्तिविभवः। अतः- 
हुत्वा देह निजं ये समरहुतवहे प्रस्थिताः पुण्यलोफां- 
स्तेषां वीरोत्तमानां समुदितयशसामन्बये ये असुताः । 
अत्युत्कपंप्रतापप्रमयितरिपवो ये पुनर्तोतिदक्षाः, 
सर्वे ते राष्ट्रभक्ता नृपकुलमिभवर्माननोया यथाहम्‌ ॥६ 


प्रघानमन्त्री--तया । 
(इति यथाहं राजशासनानि वितरति) 


हुत्वेति-ये समरहुतवहे युद्धाग्नौ निजं देहं हुत्वा आहुतीकृत्य पुण्यलोकानु 
प्रस्थिताः प्रयाताः तेपां समुदितयशसां प्रथितकीर्तीनां वीरोत्तमानाम्‌ अन्वये वंशे 
थे प्रसूताः उत्पन्नाः, पुनः ये नीतिदक्षाः नीतिनिपुणाः अत्युत्कर्पस्य प्रतापेन 
प्रमथिताः मदिताः रिपवः waa: येन तादृशाः ते सर्वे राष्ट्रभक्ताः नुपकुलस्य 
राजवंशस्य विभवैः सम्पत्तिभिः यथाहं यथायोग्यं माननीयाः सम्मान्याः । 


ख्रधरावृत्तम्‌ ।६ 

प्रधानमस्त्री--आनन्द की बात है कि महात्‌ प्रतापी प्रभु को पाकर आज 
प्रह वीरमाता मेवाइभूमि कृतकृत्य हो उठी है | 

भ्रतार्पासह-- निश्चित ही मेवाड के वीरों की राष्ट्रभक्ति की सम्पदा 
लोकोत्तर है । इसलिए-- | 

जो युद्धाग्नि में अपने शरीर की आहुति देकर पुण्य लोकों में चले गये हूँ, 
उन विस्तृत यशवाले श्रेष्ठ वीरों के वंश में जो उत्पन्न हुए हैं तथा जो नीति 
में निपुण एवं विशिष्ट प्रताप से शत्रुओं को कुचलनेवाले राष्ट्रभक्त लोग हैं, 
उन सब का राजवंश की सम्पत्तियों से यथायोग्य सम्मान करना चाहिए ।६ 

प्रधानमन्त्री--अच्छा । 

(यह कहकर यथायोग्य राजशासनों (राजकीय मानपत्र आदि) का वितरण 


करता है ) 
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प्रतार्पासह:--मन्त्रिनू ! सभाजय ag पिप्रवर्षान्‌ कवीश्वराश्च महार्हरत्न. 
प्रदानेन नियतवाधिकवृत्तिवितरणेन च । यतस्तदघोन एव राष्ट्र सदिधयाप्रचारो 
राष्ट्रयशोविभवश्च । 
प्रधानमन्त्रो--तथा । 
(इति यथाहं महाहँरत्वानि राजशासनानि च जितरति) 
कवीश्वर:--चिरं_ Mag स्वातन्त्परपूतिस्तपनान्वयपुक्तामणिसंहाप्रतापो 
महाराजाधिराज: । एष महाराजाधिराजमभिनन्थाशास्ते विद्ठज्जनो यत्‌ - 
प्रवलकटिलविहिषां विभेत्ता प्रतिदिनसेव adai प्रताप: । 
ज्रिदिवविततकी तिरन्वयस्ते NAT शश्दमोघवीर्यदीप्तः ॥७ 


प्रबलेति--प्रबलाः कुटिलाश्च ये विद्विपः waa: तेपां विभेत्ता नाशयिता 
एप तव प्रतापः प्रतिदिनम्‌ एधतां वधेताम्‌ । त्रिदिवे स्वर्गे वितता विस्तारिता 
alfa: यशः येत तादृशः अमोघवीरयेण अव्यर्थपराक्रमेण दीप्तः इद्धः ते तव 
अन्वयः वंशः MAI निरन्तरं प्रतपतु । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ ।७ 


प्रतार्पसह-मन्धी ! विद्वात्‌ श्रे ष्ठब्राह्मणों एवं कविवरों को वहुमूल्यवान्‌ 
रत्न तथा निश्‍चित वापिकवृत्ति प्रदान करके सम्मानित करो । क्योंकि 
राष्ट्र में सद्विद्या फा प्रचार तथा राष्ट्र के यश का वैभव उन्हीं लोगो के 
अधीन है । 

प्रधानमन्श्री.-अच्छा । 

(ag कहकर यथायोग्य बहुमूल्य रत्न तथा राजशासनपत्र देता है ।) 

कवीएवर--रवतन्त्रता की मूति, सूर्यवंश के मुक्तामणि, महान्‌ प्रतापशाली 

हाराजाधिराज चिरकाल तक जीवित रहें । ये विद्वानु लोग महाराजाधिराज 

का अभिनन्दन करके आशा करते हैं किस 


प्रबल एवं कुटिल शत्रुओं का विनाशक यह आपका प्रताप प्रतिदिन बढ़ता 
रहे और स्वर्ग में अपनी कीति को फैलानेवाला तथा निष्फल न होनेवाले पराक्रम 
से दीप्त आपका वंश निरन्तर तपता रहे ।७ 
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प्रतापसिहः-~-(सप्रश्नयं सस्मितम्‌) कयिवर ! प्रतिगृहीताशीः। अथ भूषण- 
बसनान्नपानादिभिः सत्कृत्यानुर ज्ञयतु मम पौरजानएदाटविकसंघान्‌ सचिवयगंः । 


सचिवा:--तथा । (इति निष्क्रान्ताः) 
प्रतिहारः (प्रविश्य) विजयतां देवः । दिष्ट्याद्य देवस्य... विजयमहोत्सव- 


मभिनन्दितुं सम्प्राप्ता महषयः । DA SRN TY, m टू 
प्रतापसिहः-_अविलम्बेन प्रवेशय । j < E pati 


प्रतिहार:--तथा । (इति निष्क्रान्तः) yono, 
(ततः प्रविशन्ति महर्षयः) ' ३ * me पसतक. A 

प्रतापसिहः--(सबेः सहाभ्युत्याय) भगवतो महानु fwata 
प्रतापः । (इति प्रणमति) 

महषंय:--वत्स ! चिरं जीव। बिष्णोरंशेनायतोणंस्य तपनास्वयोद्ृहस्य तव 
QUAY वयमत्र समागताः | 

प्रतापसिहः  महानेषोऽनुग्रहो भगवतां महानुभावानाम्‌ । 

प्रतापसिह--(नम्नता एवं मुसकराहट के साथ) कविश्रेष्ठ ! आशीर्वाद 
ग्रहण कर लिया । अब सचिवगण पुरवासियों, ग्रामवासियों तथा वनवास्तियों का 
भाभूषण, वस्त्र अन्न तथा पेय आदि से सत्कार करके अनुरंजन करें । 

सचिवगण-अच्छा । (यह कहकर चले जाते हैं) 

प्रतिहार-- (प्रवेश करके) महाराज की विजय हो । आनन्द की वात है कि 
आज महाराज के विजयमहोत्सव का अभिनन्दन करने के लिए महपिंगण पधारे हैं। 

प्रतापसिह--शी घ्र . प्रवेश कराओ । 

प्रतिहार--अच्छा । (यह कहकर चला जाता है) 

(तब महषिगण प्रवेश करते हैं) 

प्रता्पसह--(सव के साथ अगवानी के लिए उठकर) आप महानुभावों का 
यह प्रताप अभिवादन करता है । (यह कहकर प्रणाम करता है) 

सहषिगण--वत्स | चिर काल तक जीवित रहो । विष्णु के अंश से अवतीर्ण, 
सूर्यवंश के सुपुत्र आपके दर्शनार्थ हम लोग यहाँ आये हूँ। 


TATU Aw प NRA ha बडी कृपा दै] lection 
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agga: --वत्स ! nwa स्सस्तय छुलाधिदेवनिष्ठया क्षानधर्मानुरागेण च। 
तत्कि ते भद्रं करवास । 
प्रतार्यसिहः---भगदन्तः ! HG शानुग्रहेण सम्प्रति जातोऽस्म्यहं सकल- 
श्रेयसां भरजनमु । तथापीदमस्तु भरतबार्यश्‌ । 
अआाम्नायार्यप्रसितसतयो ब्राह्मणाः सिद्धसन्त्राः, 
सम्पद्चन्तां परपतिगणाः क्षात्रतेजःससिद्धा, । 
वेश्याः सर्वे नबनिमियुताः कारवः कारदीप्ताः, 
स्वातस्ब्यभीविलसतुतरां विश्‍वतो आारतेऽस्मिन्‌ ॥८ ` 
समाप्तोऽयं चिजयमहोत्सवों नाम नवमोऽङ्कः । ; 
समाप्तमिदं प्रतापविज्ञयं नाम नाटक । 


आस्नापेति--ब्राह्मणाः विप्राः आम्नायानां वेदानाम्‌ अर्थे प्रसिता संलग्ना 
मतिः येषां. तादुशाः सिद्धाः मन्त्राः येपां तादृशाश्च सम्पद्यन्तामु । नरपत्तिगणाः | 
राजानः क्षत्रस्येद क्षान्नं च तत्‌ तेजः तेन समिद्धाः दीप्ताः सम्पद्चन्ताम्‌ । सर्वे 
पेश्याः नवभिः महापद्मादिभिः युताः युक्ताः सम्पद्चन्ताम्‌। कारवः शिल्पिनः कारुभिः 
बिविधशिल्पैः दीप्ताः समृद्धाः सम्पञ्चम्ताम्‌ । अस्मिन्‌ भारतवर्ष विश्वतः सर्वतः 
स्वातन्त्यश्रीः स्वातन्त्यलक्ष्मी: विलसतुतराम्‌ अतिशयेन विलसतु 1८ | 

इति श्रीप्रतापविजयटीकायां सर्वाङ्गविद्योतन्यां विजयमहोत्सवनामा 

y नवमोऽङ्कः समाप्तः | 


पर्हाषगण--वत्स | हम तुम्हारी कुलदेवता के प्रति निष्ठा तथा क्षत्रियधर्म ' 

के प्रति अनुराग से प्रसन्न हैं। अतः तुम्हारा कौन सा कल्याण करें (बताओ) । 
्रतार्पासह महानुभावो ! एकलिंग महादेव की कृपा से इस समय मैं | 
समस्त कल्याणो का पात्र हो गया ह--तो भी यह भरतवावय (नाटक के अन्त 
में गेय आशीर्वादात्मक श्लोक) हो-- 
_ब्राह्मण लोग वेदों के अर्थ (करने) में आसक्त वुद्धिवाले तथा सिद्धमत्र 
वाले हों, राजा लोग क्षात्र तेज से दोप्त हों, वैश्य लोग (महापद्म आदि) नो. 
निधियों से युक्त हों, शिल्पी गण विविध शिल्पों से समृद्ध हों और इस भारत-' 
वर्ष में स्वतन्त्रता की श्री अत्यन्त विलसित रहे 1८ ः | 


A विजयमहोत्सव नामक नवम अंक समाप्त । 
प्रतापविजय नामक नाटक समाप्त । 


~= 
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